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भूमिका 
@ 


भक्ति योग' के दो शब्द भक्तिः भौर योग दोनों ही अपना 
वृथक्‌-ृथक्‌ अस्तित्व रखते हँ । परन्तु जव यह दोनों एक हौ जाते है, 
तवर इनक्रो महिमा भी वहुत वट्‌ जाती है। यह्‌ दोनों शब्द मिल कर 
भात्मा -परमात्मा भौर सगं एवं प्रलय का रहस्य खोल डालते है॥ 


वह॒ रहस्य, जिसे अन्य प्रकारसे समक्षनाभी वस्तुतः एक समस्या 
होती है। 


कुछ विज्ञ पुरुषो के अनुसार भक्तिका अथं प्रेमः भौर योग 
का अथं "रज्जुः (रस्सी) है, जव इन दोनों मे गठबन्धन हो जाता है 
तच भक्तं अपने हृदय को भगवान्‌ के चरण-कमलों से बाधने में समथं 
हो जाता है। 


भक्तिकायोगके साथ योग होने पर भक्तका चित्त सांसारिक 
विषयों से दूर होने ओर भगवान्‌ की परम अनुरक्तिमे निमग्न होकर 
स्वय को भी भरुलने लगता है। क्योकि जव तक वह्‌ स्वयं को नहीं भूलेगा 
तब तक वहु भगवान को प्रिय नहीं हो सकता, क्थोँकि- 

सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा हढ़ निश्चयः । 

मग्यपितमनोब्रुदधिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 

-- गोता १२।२४ 

अर्थात्‌ --जो योगी लाभ-हानि मे निरन्तर सम्तष्ठ, इन्द्रादि के 
सहित शरीर को वशम कि हए भौर मेरे में हद्‌ निश्चयवान्‌ है, वह्‌ 
मेरे मे अपित मन-बुद्धि वाला मेरा भक्त मुर प्रिय है। 


@ 2) 


भवित के ग्यारह स्वरूप 


नारद भवितसूत्र ८२ मे भक्तिके ग्यारष्ट स्वूपोंका वेणन 
है-- (१) भगवानू के गुण ओर माहात्म्य मे अनुराग, (२) उनके रूप 
मे अनुराग, (३) उनके पूजनमे अनुराग, (४) स्मरणमे अनुराग, 
(५) दासता मे अनुराग, (६) भित्रतामें अनुराग, (७) पत्नी भावस 
उन्हे पति मानते हए कान्त अनुराग, (८) पितुभाव से वात्सल्यानुरागः 
(€) आत्म निवेदनानुराग, (१०) तन्मयात्पक भनूराग ओर (११) परम 
विरहरूपी अनुराग अथवा परम विरहासक्ति) 

भवत को इन ग्थारह्‌ प्रकार के अनुरागों से अद्भूत शक्ति प्राप्त 
होती है। वही शक्ति उसे भगवानु से मिलानेमें सहायक हेती है) 
इस प्रकार भक्ति की शक्तिसे भगवानू का मिलन होना ही भक्तियोग 
है। योगका अधं ही मिलन है। जही अनुरागदहै वहां निलन भी 
होना ही चाहिए ओर मिलन ह तो वहु योग के अतिरिक्त अन्य कुष्ठ 
नहीं है । वह मिलन ही तौ भवितिको चरमसीमाहै जो योगके रूप 
मे परिवततित हो जाती है। 

परन्तु, भक्ति अपने उक्त ग्यारह रूपों तक ही सीमित नहीं हे) 
उसके अैर शी अनेकानेक रूप है, परन्तु लक्ष्य अनेक नहीं ह, वह्‌ केवल 
एक ही है-प्रभु से मिलन । ईश्वर प्राक्षिके न जाने कितने मागे होगे, 
परन्तु उन्हँ जिस मज्जिल पर पहुंचना है, वह भक्त को अपने में तादा- 
सम्य कर लेने वाली है। उससे अगि कुह ही नहीं, इस वस्तु स्थिति 
का ज्ञान भक्त के मतिरिक्त किसी ओर को होता भी नहींहै। 

भदित के अन्य भेदों मे अपरा, परा, रागात्मिका, विरागात्मिका 
सकाम्या, निष्काम्या, व्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी, मौणी, मुख्या, 
तामसी, राजसी ओर सात्विकी भादि बहूतसे भेद हैँ । इनमे से बहत 
से मूख्याभवित के अन्तगंत आते ह तथा उप्तके परा आदि रूपभी अनन्य 
अकति कटै जाते हं। 


(+) 

जवे भेत भगवान्‌ के प्रति आकपित होकर भिति आरम्भ 
फरता है, उसकी बह अवस्था “अपराः भक्ति कहलाती हे । सकाम्या 
भवित मे भगवान्‌ के प्रति भाकर्षण होते हए भी पित्त मे कामना भरी 
रहती है । व्यभिचारिणी भषित षह है जो साधक को पत्र, पत्ती सम्पत्ति 
भादिके मोहमे पसाये रनः चाहती है। तामसी भक्ति त मोगुण- 
प्रधान होती है, इसका साधन मारण, उच्चाटन आदि के अर्भिप्रयसे 
किणा जाता है । राजसी भक्ति मे घन, सम्पत्ति, यश एवं १द को इच्छा 
से ईश्वर-भक्ति की प्रेरणा होती है । परन्तु सात्विको भक्ति मे वासना 
से विरक्ति होने ओर भगवान्‌ मे चित्त यौजित करने का प्रयत्न होता टै। 


इसकी परिपव॑वावस्था होने पर भक्त अपने भगवान्‌ को छपा को प्राप्त 
होकर कृतकृत्य वन जाता है 1 


पराभक्ति मे निगुण ब्रह्य क उपासना निहित होतो है, इसमें 
सत्व, रज ओर तम तीनीं गुणो खा अभाव रहता है । इसीलिए भक्त के 
सनतेनतो कोई ससारिक कामना रहती है ओर न कंवत्य अर्थात्‌ 
मोक्ष कीदही इच्छा होती है। इस प्रकार भाला - रहित होना ही इस 
शक्ति का एक लक्षण है । घौमद्‌ भागवतने कहा ह~. 
तैरपेक्ष्यं परं प्राहुः निःश्रो यसमनल्पकम्‌ 
तस्मान्तिराशिषो भक्तिनिरपेक्षस्य मे भवत्‌ 11 
छर्थात्‌-निरषेक्षता ही ससे अधिक मुक्ति कही जाती है। 
एतलिए भक्ति करने के लिए खब प्रकार सं अपेक्ना-र हित (अशा-रदहित) 
ष्टोना त्राहिएु \ 
क्ति क प्रमुख उद्देश्य है अ्तम-शोधन ओर उसके द्वारा ईष्वर 
छी प्राप्ति भसवान्‌ के स्मरण, पूजन, ताम-जप, कीतन, कमंकाण्ड आदि 
लभौ मां आस्म शोधन फा ही उपाय करते है परन्तु, उन सबसे 
उतनी उपलण्ि नहीं हो सकती, जितनी क्र त्याग से हो सकती हे + 
क्योकि त्यायमे ही सङलाभ सम्भव है। | 


(+ 


पराभक्ति के समानं ही विरागात्मिका भक्ति है। इसमे भी भक्त 
को भगवान्‌ की भव्तिमें ही तन्मयता रहती है! जिस भक्ति मे कोई 
कामना न रहे, वह्‌ निष्कराम्या तथां जिसमे चित्तवृत्ति भगवान्‌ के अति- 
रिक्त कहीं अन्यत्र न जाय वह अव्यभिचारिणी है । गीता म (अनन्यचेता 
सततं यो मां स्मरति नित्यशः" कहकर भगवान्‌ ने स्पष्ठ कर दिया है कि 


जो मेरे मे ही अनन्य चित्त रहकर सदा मेरा ही स्मरण करता है,उसकी 
भव्ति अग्यभिचारिणीहै। 


इस प्रकार भक्ति के स्वप विषयक विभिन्न मतोंके होते हृए 
भो उन सभीका सार यही है क्रि भपने माचरणको शुद्ध रखते हृए 
रागदषादि भावोंसे उन्मुक्त रहने का प्रयत्न करे। मनकी श्रेष्ठ 
गति ही भक्ति को स्थिर रख सक्ती है। श्रीमदुभागवतु मे कहा 


गया टै- 
भक्त्या पुमाञ्जातविराग एेन्द्रियाद्‌- 
हष्टश्र्‌ तान्मद्रच नानु चिन्तया) 
चित्तस्य तत्तो ग्रहणो योगयुक्तो 


य्रतिष्यते ऋजुभियोगमार्गैः ॥ 


अर्थात्‌ - भगवान्‌ कौ कथा श्रवण से मनुष्य के हृदय मे भविति- 
भाव उत्पन्न होता है । भक्तिहो जाने पर देले ओौर सुने हृए इन्द्िथ- 
जन्य सुखो के प्रति वंराग्य उत्यन्न होने लगता है । एसा योगयुक्त पुरुष 
आत्म-साधन के उद्योग मे तत्पर होकर ऋजु योगद्वारा प्रभु-प्राप्तिके 
लिए प्रयत्न करत। दै । 

इस प्रकार भक्ति के लक्षणों पर विचार करते हए प्रस्तुत ग्रन्थ 


मे आत्म कट्याणार्थ यथा शक्ति मन के निरोध द्वारा भगवद-भवित को 
स्थिर करने का समर्थन किया गयाहै। 


(५ 


त्यागसे ही प्रभु-प्राप्ति कौ सम्पुष्टि 

प्रभू-प्राप्तित्यागसे हीहो सक्ती है। जो मनुष्य नहीं कर 
सघषकता, उसे सव प्रकार के विषय-भोग अपनी ओर आकर्षित किये रहते 
ह ओर वह्‌ त्याग-रहित व्यक्ति विषयोंके जालमे एेसा जकड़ जाता 
है कि उनसे द्ुट ही नहीं पाता । वह्‌ जन्म-मरण के चक्रमे पड़ा हृजा 

घ्र मता रहता है । 

त्यागी पुरूष चाहे देवता हो य। दैत्य, ऋषि ष्टौ अथवा साधारण 
मनुष्य, समान रूप से भगवान्‌ की कृपा का पात्र होता है.क्षोंकिं भगवान्‌ 
के लिए तो देवता, दत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी आदिमे कोई भेद नहीं रहै, 
यदि भेद है तो भक्त-अभक्त मान्न का। वामनावतार में उन्होने जहां 
देवराज इन्द्र का पक्ष लिया, वहाँ दैत्यराज बलि पर भी परम कृपा को । 
उसे विषय मे भगवन्‌ ने चारदजीसे स्वयं ही कहा- 

बरह्मन्यमनुग्रहणामितद्धिशो विधुनोम्यहम्‌ । 

यन्मदः पुरुषः पतब्धो लोकं मां चावमन्यते ॥ 

रथात्‌ -हे ब्रह्मन्‌ ! मै जिसपर कृपा करता ह, उसके धन 
को सव से पहिले नष्ट कर देता हू । क्योकि धन के मदमे मत्त हुजा 
मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त नहीं कर सकता ओर वह मेरे भक्ती कौ 
अवज्ञा भी करने लगतारहै 1 

प्रस्तुत ग्रन्थमे सभी प्रकारके उ्षासकोंके लिए उन्हींके 
मार्गानुसार भक्ति की परिपक्वता के उद्देश्यसेजो कुछ कहा गया दै, 
वहु मनन योग्यहै। ग्रन्थकारने सगुण ओर निगुणमें कोई भेदन 
मानते हए, उन विविध रूपो की अभिन्नताका प्रतिपादन किया है। 
उसने विद्वानों कौ मान्यता का आदर करते हुए उनके मतानुसार ही 
स्पष्ट कहा है कि "सगुण का उपासक भी अन्तमे निगुणको ही प्राप 
होता है) | 


(>) 


ब्रह्मोपनिषत्‌ के अनुसार शरीर मे अत्मा कै चार विशेष स्थानं 
माने गए है -(१) नाभि, (२) हृदय, (३) कण्ठ, ओौर (४) ब्रह्मरन्ध्र । 
इनमें चार चरण वाला ब्रहम प्रकाशित होतार । जाग्रतु, स्वप्न, सुषुप्ति 
ओर तुरीय-एेसी चार अवस्थां मात्मा कीर) इनसे जाग्रत्‌ मं 
ब्रह्य रूप मेँ, स्वप्न मेँ विष्णु रूप मे, सुषुप्ति मे श्द्ररूप मे ओर तुरीया- 
वस्या मे अक्षर (प्ररमात्मा) रूपमे प्रकाशमान होता है। यह्‌ आत्मा स्वयं 
मन, इद्धिय भौर हाथ-्पाव से रहित तथा प्रकाशमान हे। 


इस प्रकार का प्रतिपादन (पृष्ठ १३५ ) आत्मा भौर परनात्मा 
का एेक्य सिद्ध करता है। पंगल उपनिषत्‌ के अनुसार हृदय को निमंल 
करके भौर अनामय ब्रह्य का चिन्तन करके यह्‌ जान लेना चाहिएकि्मैं 
ही सवंरूप ब्रह्य ह ओर र्मही परम सुखरूपहं।' परन्तुएेसाज्ञान भी 
अभक्त हृदय कोतो तहींहौ सकता, वह तो तभी सम्भव है, जब हदयं 
मे भक्तिभाव का पृणंरूप के उदय होता है) 


भक्ति की चार अवस्थाए 


आचार्यो ने भक्ति की चार अवस्थां प्रमुख रूपसे स्वीकार कीं 
ह -- ( १ ) कोमल भाव, (२) तीब्र.भाव, ( ३) ज्वलन्त प्रम, ओर 
(४) उत्छृष् प्रम । इनमें कोमल भाव कौ विद्यमानता भक्ति की प्रारम्भ 
अवस्था में रहती है । तीव्र भाव कौ प्राप्ति भक्ति की द्वितीयं अवस्थामें 
हो .पाती है ) .ज्वलन्त प्रम तब होता है" जव भक्तं को भगवान के स्मरण 
के. अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सूञ्षता । जककि . उत्कृष्ट मनुरक्ति भक्ति 
की पर्णं अवच्थामेहोतीरहि। उस समय भक्त को यह्‌ ज्ञान ही नदीं 
रहता करि भगवान के. भतिरिक्त अच्य वस्तु है भी या नहीं? उस अवस्था 
मे उसक?. मन नितान्त निविक्रार भाकको प्राप्त होकर वाह्य विषयों 
अनभिन्च हो जाता है। 


५9) 


दष प्रकार भक्त फो जब उत्कृष्ट अनुरक्ति हो जाती है, तभी 48 
अनन्य भाव मे तन्मय होता है भौर तभी उपे भगवान के तादान्म्य भावं 
की प्राप्ति होती है। उसं समथ उसमें आत्मवत्‌ सवं भूतेषु" कौ भावनी 
जाग्रत हो जाती है ओर वहु प्राणी मान्न को भषनेही रूप मे देखने 
लगता है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ कै रचयिता मथुरा के उत्कृष्ट विद्टान्‌ कषिराजं 
पाऊदथालजी गुप्त ने उक्त सभी तिषयों को विस्तार पूर्वक समज्ञाकर भक्त 
जनों का अत्यन्त हित साधन किया है । एेसा अपूव ग्रन्थ लिखने के उप- 
लक्ष्य मे हम उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हए आशा व्यक्त 
करते हं कि यह्‌ ग्रन्थ भक्ती, विदानो, साधु-सन्तो तथा साधारण मनुष्यों 
के लिए भी बहत उपयोगी सिद्ध होगा ओर अपनी श्रं य-कामना वाले 
मनुष्य इसके द्वारा श्रोष्ठ कल्याण के सम्पादन में समथं होगे 1 
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भक्तियोग 
पिकी स्वसू्प 


भक्ति के स्वरूप पर अनेक शंकाए" होती है । इस विषयपर 
विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत मिलते है । कोई कहता है कि 
भव्ति ईश्वर रूपी लक्ष्य तक पहुंचने का सीधा-साधा मागं है । 
कोई कहता है कि भविति उस विशुद्ध प्रमका नाम है जो भक्त 
ओर भगवान्‌ के एकाकार होने मे सहायक होता है तथा कोई 
कहता हे कि भक्ति वह्‌ प्रेमरज्जु है जो भक्त के हदय को भग- 
वान्‌ के चरण-कमलों से वांधने मे समथं होती है । परन्तु, कुद 
का कथन इन सबके विपरीत है, वे कहते हैँ कि भव्ति ओर 
प्रेम मे बहुत बड़ा अन्तरहै। प्रेम कौीडोर संसारी जीवोंको 
ही परस्पर बांधती है, जबकि भविति भगवानु के प्रति सहज अनु- 
रविति है, जिसमे भक्त सवेथा लीन होजाता है । उस समय उसे 
भगवानु के अतिरिक्त किसी अन्य कौ सत्ता ही प्रतीत नहीं 
होती । 


ईश्वर के प्रति अनुराग 


भक्त जानता है कि उसका सवेस्व भगवान्‌ ही है ओर उसका 
यह ज्ञान उसे सवेदा भगवान्‌ में ही रमाये रखता है । उस समय 
उसका चित्त सांसारिकं विषयों से दूर होने लगता है ओर वह 
धीरे-धीरे भगवानु की परम अनुरक्त मे निमग्न होकर स्वयं 
को भी भूलने लगता है। उसके उस भाव को विद्वानों ते 
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पराभक्ितिः नाम दिया है 1 उसे पराभक्ति कटिये या परानुरवित' टै 
वह्‌ भक्ति की सर्वठ्कष्ट स्थिति ही । जवं " भवरितं धीरे-धीरे टद 
होती जाती है, उसे भगवान्‌ के प्रति ही अनुरवित रहत दः 
तब उसका नाम पराभक्ति या परानुरविति ही होता है । ओर 
जो भक्तजन उसे प्राकर लेते है, वे अपने इस जीवनमें ही 
धन्य होजाते है । 

'परानुरवितः' का अर्थं है "ईश्वर के प्रति परम अनुराच। | 
ओर अनुराग एवं प्रेम में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता, इसलिए 
विद्रज्जनौं ने अनुराग या प्रेम. को भव्ति के अन्तगतं ही स्वीकार; 
कर लिया है । परन्तु, जब वह्‌ अनुराग या प्रेम अपनी उच्कृष्ट ` 
अवस्था में पटच जाता है, तभी वह "रानुरक्रति या "पराभवति 
कहूलाने का अधिकारी होता है । महषि. शाण्डिल्य के अनुसार 
“सा परानुरक्तिः ईश्वरे" अर्थातु 'ईखवर के प्रति परम अनुरक्त 
होना ही पराभक्ति हे ्‌ 
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विद्वानों की मान्यता 


अनेक विद्वानों की मान्यता है कि भवित प्रेम की पराकाष्ठा 
कन नामदहै। जो कुछप्रेम मे है वह्‌ भवित मे होना अनिवायं हे । 
परन्तु मक्तिमे जो कुछ है, वहु प्रम कौ सर्वोत्छष्ट अवस्था मं 
ही मिल सकता हे । यदि प्रेम मे निश्चलता है तो वह्‌ भक्ति का 
स्थान छे सकता है । उस अवस्था मे प्रेम मे दिव्यता होती है, 
दानिक राबरै जे. उस स्वोत्किष्ट प्रेम का स्वरूप इस प्रकार 
बताते है-- `!~ ` ^ ~ ` 

“जीवन की घुमडती हई कृष्ण घटाओं के मध्य प्रेम इद्र 
धेनुष के समान दै । वह प्रातःकाल ओर सायंकाल का सितारा 
है । शिशु कै पालने पर चमक्रता ओर मौन कब्र को प्रकारिंतं 


भवित कां स्वरूप | [5 
करतार, प्रेम कला की जननी, कवि की प्रेरणा तथा देशभक्त 
ओर द'देनिक का रफुरण है । सवं प्रथमप्रेम ने ही अमरत्वका 
स्वप्न देखा । वह॒ विश्व को मधुर ध्वनि से परिपूणं करताहे 
क्योकि संगीत उसी की वाणी है । हूदय-रूप दिव्य पुष्पकी. 
सुगन्धि भी वही है । उसके विना मनुष्य हसक पशु के मान 
है । परमके होने से धरती स्वगं ओर हम देवता हैं ।'' 
वूः अधिकारी पुरुषो के मतमे प्रेम ओर भविति मे परस्पर 
अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । गरुड पुराण का कथन है-- 
तत्कथा श्रवणे प्रीतिः श्रवणां सफलं ` भवेत्‌ । 
येन स्वत्मिना विष्णोः भक्त्या भावो निवेशितः । 
विर्वेष्वरकरृमाद्विप्रान्महाभागवतो हि सः॥ 
अर्थात्‌-मगवत्‌ कथा के श्रवण मे प्रीति होतो ही सफलता 
मिलती दै । जिसने भगवान्‌ विष्णु को सर्वात्मा मान कर उनमें 
अपने सभी भावों को भक्ति सहित निवेशित कर दिया है, वही 
धगवान्‌ विइवेश्वर को कृपा प्राप्त करता हुआ महा भागवत वन 
जाता है । | छ - 
भविति शब्द को उत्पत्ति भज्‌ धातु से हुई है, जिसका अथं 
है भगवान्‌ से जुड जाना । नारद-भव्ति सूत्रमे सा त्वस्मिन्‌ 
परमप्रेमरूपा' कहते हए स्पष्ट कर दिया गया है कि "उस भविति 
का स्वरूप भगवान्‌ के प्रति अत्यन्त प्रेम रखना हे ।` इस प्रकार 
भक्ति का प्रेम स्वरूप होना सिद्ध होता है । 
प्रेम, प्रति, भक्ति, भजन, अनुराग, अनुरक्ति, आसक्ति 
आदि सभी शब्द सामानाथक हँ । भक्ति मे कामना नहीं होती 
वयोकि भक्त भगवान्‌ मेही समा जाना चाहता, वेसे ही प्रेम 
भी निष्काम होता है ओरं प्रेमी भी अपने उपास्य को अपनेसे 
भिन्न नहीं देखनो ` चाहता । यही भक्ति ओर प्रेम का उक्कृष्ट 
स्वरूप है । इसीलिए भवित को परम प्रेमरूपा! कहादहै । _ 
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वासना का अभाव 


प्रेम मे कामना या वासना नहीं होती, छल-कपट नहीं होता 
ओरनभयदही होता है। कोई भय, कामना या छुल-कपट के 
वशीभूत होकर प्रेम करता है तो उसमे उक्कृष्टता कहँ रही ? 
विद्वज्जनो के अनुसार वह प्रेम नहीं कुप्रेम है । जो लोग उसे प्रेम 
कहते है वे अवश्य ही भ्रान्ति मेंहैँया जानबरञ्च कर मिथ्या 
कहते हैँ । 

उसी प्रकार भक्तिमे भी भय, कपट या कामना आदिका 
अभाव रहता है । क्योकि भक्त तो सवंथा निं न होजाता है । 
उसे भगवान्‌ का ही भरोसा रहता है ओर भगवान्‌ अपने भक्त 
को कभो भयभीत नहीं करते । वेतो स्वयं ही अपने भक्त के 
भक्त बन जाते हं तो भय की उत्पत्ति क्यों करेगे ? गीतामें 
भगवान्‌ स्वयं कहते हँ-- ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य- 
हम्‌' अर्थात्‌ जो मुज्ञ जिस प्रकार भजते है, उन्हमेभीउसी 
रूप मे भजता हु ।' 

यदि कहा जाय कि किसी अन्य सेभयहो सकता है तो वह्‌ 
भी सम्भव नहीं । क्योकि भगवान्‌ से बहु करतो क्या, कोई 
उनके समान शक्ति सम्पन्न भी नहीं हो सकता, तब क्या यह्‌ 
सम्भव नहीं करि अन्य द्वारा भय उपस्थित होने पर भगवान्‌ स्वयं 
ही अपने भक्त कौ रक्षा कर उसे निर्भय बनादे ? 


गज-ग्राह का उपाख्यान 


एेसे अनेको उपाख्यान उपलब्ध ह, जिनसे स्पष्ट है कि भक्त 
को भयभीत देख कर भगवान्‌ ने स्वय ही उसकी रक्षा की। 
इस प्रसंग मे गज-ग्राह की कथा का सन्दभं अप्रासंगिक न होगा । 
वामन पुराण के अनुसार काञ्चन पंकज सरोवर के जल में एक 
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दृष्टात्मा ग्राह रहता था, जो बड़े-बड़े गजेन्द्रो के लिए भी दुरा- 
घषं था । एक समय जल पीने ओर स्नान करने की इच्छासे 
एक गजराज उसी सरोवर पर पर्वा ओर जसे ही वह्‌ जल में 
उतरावंसेही उसेउस ग्रहने पकड लिया । तव तो उनमें 
परस्पर भयंकर खींच-तान होती रही ओर अन्त मे गजराज कौ 
एक भीन चली । वह्‌ ग्राहं कै भय से आकुल होकर विघाडता 
इआ भगवान्‌ का चिन्तन करने लगा । उस समय-- 
एकात्मा निगृहीतात्मा विशुद्धेनान्तरात्मना । 
जन्मजन्मान्तराम्यासाद्‌ भक्तिमान्गरुडध्वजे ॥ 

अर्थातु--उसने वहु लौ लगाई कि वह्‌ निगरृहीतात्मा गजराज 
भगवान्‌ के साथ एकात्मा (अभिन्न) होगया । उसकी अन्तरात्मा 
विशुद्ध रूप से भगवाच्‌ का ही चिन्तन कर रही थी ओर जन्म- 
जन्मान्तर के अस्यास से उसमे भगवान्‌ गरुडध्वज को भक्ति का 
(पूणं रूप से) उदय होगया । 

तब उसको परम भक्ति से प्रस होकर भगवान्‌ गरुड पर 
स्थित होकर गजराज के समक्न प्रकट होगए ओर उन्हने ग्राह 
से वस्त हुए उस गजराज को शीघ्रता से जल से निकाला ओर 
ग्राह को चक्र से विदी्णं कर दिया । तब तो गज ओौर प्राहु दोनो 
ह्वी दिग्य देह धारण करके संसार सागर से मुक्त होगए 

यहां यह्‌ शंका हो सकती है कि गजराज तो अपनी परम- 
भक्ति क प्रताप से मुक्त होगया, परन्तु ग्राह ने एेसा कौन-सा 
कायं किया जिससे उसे मोक्ष को प्राप्ति हई ? इसका समाधान 
यह है कि ग्राह ने जन्म-जन्मान्तरों से ईश्वर-भ।क्त के अभ्यासी 
गजराज का इतना अत्यन्त संसं किया कि वहु आया खोड कर 
गजराजमय होगया था । क्योकि गजराज द्वारा किथे जाने वाके 
ईश्वर चिन्तन से वह भी इतना अभिभूत होयया कि उसे भी 
दिष्य लोक को प्रापि होगईं । 
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यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि विद्य तु-पंकिति का स्पशं जिस 
जिस तार से होता है, उसी-उसी मे उसका प्रवाह (करेंट) दौडने 
लगता है । चाहे वह तार उससे पृथक ही क्यो न हो, वस किचित्‌ 
स्प मात्र होजाना चाहिए ! फिर कोई कारण नहीं कि उसमे 
विद्य्‌ तु प्रवाह का संचारन होने लगे। 

तो, भविति-भाव मे निमग्न भक्त-हदय केजो तार दूसरे 
हदय से किसीभी रूपमे जुड जाते द, वे भक्त की भावना के 
स्पदी से बच नहीं सकते । उस समय उनमें पारस्परिक ऊर्जा काः 
आदान-प्रदान होने से एक दिव्य परिणामका प्राकट्चदहोता दहं 
ओर परिणाम ही बुरे से वुरे व्यदित के हृदय-परिवतनमेपूणं 
रूपसे समथंरं। 

यदि किसी एक पाच्रमे समान भाग विष ओर अमृत का 
मिश्रण करं तो यह्‌ मानना पड़गा कि विष ओर अमृत दोनो के 
ही गुणों मे परिवर्तन होजाताद्‌। उस समयन विष-विष हौ 
रहता है ओर न अमूत अमृत रहता है । विष मं अमूत के गुणों 
का समावेश होने से उसकी मारक शवितत घट जाती है ओर 
अमृत की जीवनी शक्ति का वास हौजाता है} 

परन्तु, यदि उस भिश्वण में विष के स्वाभाविक गुणो को न 
करने वाठ घटक ओर डाल दिये जाय तथा अमृत के गुणोंको 
किन्ीं विशिष्ट द्रव्यो से प्रवृद्ध कर दिया जाय तो वह्‌ विष स्वतः 
ही शान्त होजायम। ओर अमूत कौ प्रवर शक्ति मृतकों मे भी 
प्राण पूकने मे समथ होगी । उसी प्रकार भक्त से अभक्त का 
संघर्षं होने पर भक्ति रूपी घटक के प्रभाव से अभक्त कौ दृष्टता 
का स्वतः शमन होने लगता है ओर उधर भवित रूपी अमृत जव 
अपने उपास्य की कृपा को प्राप्र कर ठेता हैः, तब उसकी भक्ति 
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फलवती होजाती है, जिसके द्वारा. वह॒ अपने प्रा न्द्री कोभी 
नवप्राण प्रदान करने मे समथ होता है ओर इसरो का भक्ति कृ 
सर्वरत्कृष्ट शूप कह सकते हँ \ 


भदित कौ भारम्थिक अवस्था 


स्वामी विवेकानन्द के मत में ईड्वर की खोज ही भक्तियोग 
डे \ उस खोज का आरम्भ, श्रघ्य ओर अन्त सव कु प्रममय ही 
हे । एक क्षणमत्र मो ईश्वर प्रेम मे उन्पत्त रहना शाश्वत मुत 
कादेने वाला है, ू 

भक्ति की अआ1रिम्भक अवस्था कु एसी होती रै, जिसमे 
चंचल मन के कारण मनुष्य अपने मार्यं से विचलित हो सकता 
है । वयोंकि यदि उसमें किसी प्रकार का व्यव्रवाने प्ता हेतो 
विर्वास-अ विश्वास की नौका उसे उगममाने लगती हं । उस पर्‌ 
भी यदि किसी प्रकार की वासना जाग्रत्‌ हौजाती है तो भवित 
ओर उसके जमने वाले संस्कार दव जाते ह 

कुद लोर भवित को किसी मत विष की प्रक्रिया मानते हं 
ओर उस मत कमे मानने के लिए कु अपरिपकव व्यक्तियों पर 
दवाव डालने का भी प्रयतत करते है 1 परन्तु, भावत किसौ मत 
विशेष की वस्तु नहीं ओर न उसके कोई सीमा ही है इसलिए 
उसे किसी भी सत विगेष को परिधि तक समित वहीं रखा जग 
सकता \ 
 प्रन्तु, इस तथ्य का ज्ञान उत व्यवितयों को नहीं हो पाता 
जो दुराग्रहवद किसे मत-मतपन्तर के चन मे पड रहते है । वे 
लोय भो उस्‌ ज्ञान से अनसिज्ञ रहते हैः जो किसी प्रकार कै 
माया-मोह मे फंसे हए ह । भक्ति किसी असंयत चित्त वाके 
मनुष्य के अधिकार को भी वस्तु नहीं । वह तो एक एेसो वस्तु 
डे, जिसका क्षेत्र असीमित ओर म्रहाच से भी महात्‌ ह । 
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ओर वह डंवाडोल अवस्था तभी तक रहती है, जव तक 
कि भक्ति-माव मे परिपक्वता नहीं आती । जब भवित अपनी 
तृतीय अवस्था में होती है तब भक्त के सभी संदेह नष्ट होजाते 
हे । उस स्थित्तिमे नतो मन की चंचलता रहती है ओरन 
किसी वासना का विकार ही उद्र लित करता है । 

स्वामी विवेकानन्द के विचार मे-“यह आशंका केवल 
भक्ति की निम्नतरं अवस्था में रहतो है, जिसे गौणी" अवेस्था 
कहते है । परन्तु, जब परिपक्व हृद भक्ति “परा अवस्था को 
्ाप्त होजाती है, तब किसी प्रकार की मदान्धता या कटुरता 
को आशंका नहीं रहतो । क्योकि पराभक्ति से अभिभूत भक्त 
्रेसरूपी भगवानु के इतना निकट पर्हैच जाता है कि तव 
वह्‌ अन्यों के प्रति घृणाभाव का विस्तारक यन्तर नहीं बन 
सकता + 


ध्यान की तन्मयतां 


श्रीमद्भागवत कार ने भक्ति-भाव सहित भगवान्‌ के स्वरूप 
का ध्यान करना हौ कल्याणकारी बताया है । उसके अनुसार-- 
ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाधरोड- 
भासाऽरुणायित तनुद्िजकुन्द पंक्ति । 
ध्यायेत्‌ स्वदेह कुटुरेऽवसितस्य विष्णो- 
भवत्याद्र यापित मना न परथम्दिहनेत्‌ ॥ 
-२।२८।३६ 
अर्थात्‌- ध्यान के स्थान रूप अधरो की मुसकानमयी कांति 
से अरुण देह मे स्थित कुन्दकली के समान दन्त पृक्तिका 
ध्यान करना चाहिए । उस समय (भक्त) प्रेम-रस-पूणे भविति 
से समर्पित मन होकर ध्यान करे, अन्यत्र देखने की चेष्टा न 
करे } 
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इस प्रकार भागवत में भक्तिको परिपक्व करने को विधि 
बतायी गई है । परन्तु, अन्यत्र न देखने की स्थिति तब तक नहीं 
आ सकती जब तक भक्ति अपनी प्रथमावस्था से उठती-उठ्ती 
परावस्था में न पहुंच जाय ओर उस परावस्था मे कब पटहैचा 
जाता ह, इसका वणन भी भागवत ने बड़े स्पष्टरूपसे किया 
है । यथा-- 
देहंच तं न चरमः स्थितमुत्थितं वा 
सिद्धो विपञ्यति यतोऽध्यगमत्स्वरूपम्‌ । 
देवादुपेतमथ देववशादपेतं 
वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः] 
--२।२८। २७ 
अर्थात्‌-एेसी अवस्था में भक्त को अपने शरीर काभी 
ध्यान नहीं रहता, तब सुखदुःख की बात कातो कहना ही 
क्या ? जंसे मदिरा से मत्त मनुष्य को अपने शरीर कै वस्वोका 
ध्यान नहीं रहता चाह वह॒ दवयोग से शरीर पर रहा अआवेया 
हट जाय, वसे ही भगवानु का भक्त सम्पूणं अनुसंवानों को भूल 
जाता हे। 


आन्तरिक शक्तियों का जागरण 


ओर यह्‌ स्थिति तभी उत्पन्न होपाती है, जब भक्त पर 
भगवान्‌ का अनुग्रह होता है । उस समय उसकी बाह्य शक्तियाँ 
सुषुप्त होने लगती ओर आन्तरिक शक्तियां जाग्रत्‌ होजाती है । 
अथवा यह्‌ कहना चाहिए कि भक्त को सभौ बाह्य ओर आन्त- 
रिक शक्तियां एक अध्यात्म शक्ति का रूप धारण कर ऊेती हैं । 
उन विकेद्दित राक्तियों का केन्द्रीयकरण होजाता है । तब मन्र- 
रक्ति, साधना-गक्ति ओर उपासना-शक्ति को त्रिपुटी उसकी 
अध्यात्म शक्ति की प्रबलतम बनाकर उसके चित्त को सत्वगुण 
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से सम्पन्न कर देती है । जव एेसा होजाता दै तव न कोई कामना 
शेष रहती है, न वासनां का ही अ श रहता है । उसका{:विष्वास 
दढ होजाता है किजो कुं है वह्‌ भगवान्‌ ही है । उन्ही मे 
सच्चा सुखं या परम आनन्द हे । उस विश्वस्त अवस्था क) 
वणन करते हए देवषि नारद अपने भवित-सूत्र मे कहते ह ~ 
'यल्लब्ध्वा पुमान्‌ सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति 
अर्थात्‌ “जिसे प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध होता है, अमर होता दै 
ओर तप्त होता हे। 


उत अवस्था का कारण क्याहै ? क्यों होता है वेसा? तो 
यह सहज ही समन्च मे आजाता है कि भगवानच्‌ का ^ ही एेसा 
है जिसे सेवन करने वाला मत्त बन जाता है । उसे सब समय, 
उरते, वैठते, सोते, जाते, खाते, पीते, चलते, फिरते आदि सभी 
दक्ञाओं मे केवल अपने उपास्य काही ध्यान रहता ठे 1 कृष्ण- 
तरेम की दीवानी मीरा हमारे इस कथन मे प्रत्यक्ष उदाहर! स ( 
बह राजरानी होकर भी अयने स्वरूप को ल कर कृष्ण-प्रेम मे 
एेसी रंग गर्दथी किउसे कहीं कू भी दिखाई नहीं देता था 
ओर कृष्ण के गुणगान में लीन हुई गलियों ओर राजमार्गो मे 
न॒त्य करती फिरती थो । उसी के भाव ह॑ - 
हे रीतो प्रेम दिवानो मेराद्रदत जानें कोय । 
सृली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोना होय ॥। 
गगन-मंडल पै सेज पिया की किस विधि मिलना होय, 
ट्रद की मारी बन-बन डोलू बैद मिला नहि कोय । 
मीराकी प्रभु पीर मिटै जव वैद संवरिया हीय ॥ 
 मीराही क्यो, गौरांग महाप्रभुकोही लीजिए वे मगवापू 
के त्रेम मे इतने मग्न रहते थे कि उन्हे बाह्य जग॒त्‌ का भी कु 
ध्यान नहीं रहता था । उनके लिणएु, दित-रात्रि समान थे । बस 
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सर्वत्र भगवान ही भगवान्‌ दिखाई देते थे जर वे उन्दींके नाम- 
संकीतेन में अपनी वाणी का महत्व समञ्चते थे । 


संकोतन ओर भक्तिभाव 


भगवान्‌ का नाम संकीतंन करते-करते मनुष्य स्वयं मगवान्‌- 
भय होजाता है । परन्तु, वह संकीतंन भक्तिभाव सहित होना 
चाहिए, उसमे आराध्य कै प्रति प्रेम की इतनी अधिकता होनी 
चाहिए कि उसके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तुकाभानदटहीनहो 
पावे । उसमें एक एसा दिव्यमद उत्पन्न होजाना चाहिए, जिसमे 
मतवाला हआ भक्त आपे कोमभी भूल कर केवल भगवत्‌मय 
होजाय । देवषिनारद का वचन "मत्तो भवति" भविति की इसी 
सवस्था को ओर इगित करताहे। 

व्रज की गोपियां उसी प्रकार केप्रेममे अनुरक्तथीं।वे 
दिन-रात श्रीकृष्ण के ध्यान में लीन रह्‌ कर उन्हींके नामको 
रटती रहती थीं । उन्हं घर द्वार, परिवार, पति, पृत्र आदि किसी 
कीभी चिन्ता नहीं थी। यहाँ तक किवे अपने स्वरूप ओर 


सामाजिक बन्धनो को भी भूल गई थीं । उन्हं तो एकमात्र अपने 


प्यारे श्रीकृष्ण को ही रटना लगी थी 1 उप समय उन्हे यह भी 
ज्ञान नहीं रहा था रि उनके समक्ष कोई मनुष्य खडा है अथवा 
वृक्ष ? इसीलिए वन मे प्रियतम से विद्धुडी हुई विरह्‌-सन्तप्ना 


ब्रजगोपियां उनकी खोज मे वन-वन भटकती हुई वृक्षों तक से 


उनके विषय में पुने लगी-- १. 
कच्चित्‌ कुरवकाशोक नागपृन्नाग चम्पकाः । 
रामानुजो मानिनी नामितो दपेहरस्मितः ॥ 

ू -भागवत १०।३०।६ 
 अर्थात्‌-हे कुरवक ! हे अशोक ! हे नाग! हे पुत्नाग । 


हे चम्पक ! क्या तुमने मानिनियों का मान हरते वाले तथा 
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मन्दहास से समन्वितं बलरामजी के अनुज (श्रीकृष्ण) को कहीं 
देखा है ? 

यही नहीं, वे यह्‌ भी भूल गई थीं कि हम व्रज की गोपियां 
है, वरन्‌ वे श्रकृष्ण-प्रेम में इतनी तन्मय होगई थीं कि स्वयं को 
ही श्रीकृष्ण समञ्जने लगीं । उन्होने शिर पर मोर मूकरुट धारण 
करके भगवान्‌ का-सा वेश धारण किया ओर उन्हीं के समान 
आचरण करने लगीं । 


सच्ची भक्तिमे स्वाथ का अभाव 


भक्ति मे स्वाथं का भाव नहीं रहता । जहाँ स्वाथ है, वहाँ 
भक्ति का रहना सम्भव नहीं। जो लोग भविति का आडम्बर 
करते हुए स्वार्थं के वशी-भरूत रहते है उनकी भक्ति कभी सफलं 
नहीं होतो । क्योकि उस वस्था में उसे अपने शारीरिक सुख 
को प्राप्निके लिए नाश्वान्‌ भौतिक पदार्थोका आश्रय लेना 
होता है । उसकी वासना नष्ट नहीं हो पाती, जिसके कारण 
मनुष्य सांसारिक पदार्थो की भोर ही आकृष्ट रहता है । इसी- 
लिए जब तक वासना या कामना का निःशेष नहीं होजाता, तब 
तक सच्ची भविति का उदय होना कभी सम्भव नहीं है । नारद 
भक्तिसूत्र के अनुसार--सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्‌" 
अर्थात्‌ भक्ति की प्रेरणा कामना के स्थित रहने तक नहीं हो 
पाती, क्योकि कामनाओं का निरोध ही उसका स्वरूप है ।' 

इससे सिद्ध हआ कि कामना ओर भक्ति मे परस्पर विरोध 
है, क्योकि जहां कामना है वहाँ शान्ति नहीं रह्‌ सकती ओर जब 
शान्ति नही, तब भक्ति का उदय ही केसे होगा ? कामना का 
अथं है विषयों को इच्छा, जो कि चित्त मसदा ही एक प्रकार 
की अशान्ति उत्पन्न किये रहती है, मनुष्य को स्थिर नहीं रहने 
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देती । वह सदा डंवाडोल स्थिति में पड़ा रह कर आत्मोत्थान 
के प्रयत्नो को नहीं कर पाता । 
इसोलिए विद्टज्जन विषयों के त्याग को आवश्यकं वताते 
ट । परन्तु त्याग को वह्‌ क्रिया धीरे-धीरे व्यवहार मे लायी 
जाती है । यदिञआरम्भमेंही त्यागकी पराकाष्ठा पर पह चने 
का प्रयत्न किया जाता है तो उसमे सफलता मिलना सन्देहास्पद 
रहता हे । क्योकि धीरे-धीरे त्याग का ओर उसी गति से भक्ति 
का अस्यास करना सिद्धि का कारण वन सकता है। 
तरन्तु, कामनाओं का त्याग कोई सरल कायं नहीं है । बडे- 
बड़ विद्वान ओर धर्मात्मा पुरुष उन्हे वड़ो कठिना दस नष्ट कर 
पाते हें । राजा ययाति का चरित्र देखे तो यह ज्ञात होजायगा 
कि उस धमत्मा राजाने कामनाके वशीभूत होकर अपने ही 
पत्र से उसकी युवावस्था मांगी ओर हजारों वषं विषय-भोगों मे 
लीन रहा । फिर जब विरक्तिका भाव उत्पन्न हआ तब उसे 
अपने कमं पर बडा पर्चताप हआ । फिर भी वह यह सोचता रहा 
कि भेरे हृदय की वासना का अन्त किस प्रकार हो ? इसीलिए 
भगवान श्रीकृष्ण ने सवं प्रथम इन्द्रियों को वदा मेँ करना आव- 
यके बताया है-- 
तस्मातत्वमिद्दरियाण्यादौ नियम्य भरतषभ । 
पाप्मानं प्रजहि ह्य नं ज्ञानविज्ञान नाशनम्‌ ॥ 
इन्दरिभाणि पराण्याहु रन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परबुद्धिर्यो बुद्धः परतस्तु सः॥ 
एवं बुद्धेः परं बुदध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु मह्‌(बाहो कामरूपं दुह रासदम्‌ ॥ 
-गीता ३।४ १-४२-४३ 
अर्थात्‌--इसलिए हे अजुन ! तू सवं प्रथम इन्द्रियों को वश 
मे कर ओर फिर ज्ञान-विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी 
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(काम) को नष्ट कर डाल । इन्द्रियों को परे श्रेष्ठ, सवल भौर | 
सूक्म) कहते है तथा इन्द्रियों से परे मन ' ओर मन से परे बुद्धिदहै 
तथा जो बुद्धिसेभी परेदहै वह आत्माहै। इस प्रकारं आत्मा 
को वृद्धि से परे जान कर, हि महाबाहो! बुद्धिके द्वारा मन को 
वशम करके कठिनता से जीते जानि वाले कामरूपशत्रुको 
मार डाल । 


आसक्ति के त्याग को अपेक्षा 


इस प्रकार सवं प्रथम इद्द्रियोंको वश मे करके बाह्य विषयों 
के प्रति आसक्ति का नाश करना अत्यावल्यक है। क्योकि 
आसक्ति के नष्ट होने पर वासना स्वतः ही नष्ट होजाती है ओर 
जब आसक्ति ओर वासना दोनों का नाच होगया, तब मन की 
चंचलता पर अधिकार पानाभी स्वाभाविकहीहै। जव एेसा 
होजाता ह तभी सुद्‌ भक्ति का उदय हो सकता है । क्योंकि 


विषयासविति, वासना, मन की चंचलता आदि भविति के पूणं 
विरोधी ह । 


चित्त को निविकार बना कर ही ईञ्वर की भक्ति हो सकती 
है । भगवान्‌ का. पुजनः सरल, शान्त -भाव से होना चाहिए 
उसमे भय, आशक, प्र॑माभाव, अश्वद्धा आदि का समावेश अस- 
फलता का योतक है । क्योक्रि उन भावों के रहते प्रेम या भक्ति 
की सुहता कदापि सम्भव नहीं है । !हरिभवित सुधोदय" के 
अनुसार भगवानु.अपने श्रीमुख से स्वयं निदंश करते है 


` सभयं सम्भूमं वत्स मद्गौरवक्रतं त्यज | 

नेष प्रियो मे भक्तेषु स्वाधीनप्रणयी भव || 
अपिमे पूणं कामस्य तवं नवमिदं प्रियम्‌ । 
निःशंक प्रणयाद्भक्तो यन्मां पश्यति भाषते  # 
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सदा मुक्तोऽस्मि बद्धोऽस्मि भक्तेषु स्नेह रज्जुभिः 1 
अजितोऽपि जितोऽहं तंरवश्योऽपि वशीकृतः ॥ 
त्यक्तबन्धुजन स्नेहो मथि यः कुरूते रतिम्‌ । 
एकस्तस्यास्मि स च मे न चान्योऽस्त्यावयोः सुहृद ॥! 
अर्थात्‌- मेरे गौरव से प्रित होकर याभय सहित अथवा 
सम्भुम से मेरा आदर नहीं करना चाहिए, क्योकि यह्‌ मृन्षे त्रिय 
नहीं लगता । इसलिए भक्तों को मेरा स्वाधीन प्रमो होना 
चाहिए । यद्यपि मुञ्च पूर्णकाम को कु भौ अपेक्षित नही है, तो, 
भी जव मेरा भवत सूक्षे अपने निःशंक प्रेम-भाव से देखता ओर. 
भविति-भाव रखता है, तब मक्षे उसका सम्पूणं व्यवहार नित्य 
नवीन ओर प्रिय प्रतीत होता दहै। यद्यपिमे सदा मक्त हूं फिर 
भी अपने भक्तों के स्नेहपाश मेध गयाहूं। क्िसीकेट्ारान 
जीता जाने वाटे होने परमभी अपनेमभक्तोसे हार गयाहूं। 
स्वतन्त्र होते हए भी उनके अधीन रहता हं । जो मनुष्य अपने 
बन्धु-बान्धवों का स्नेह छोड कर मूज्षसे ही प्रेम करता है, उसका 
मैदही हूं ओर वहभीमेराहीह। | 
इस प्रकार भवित में किसी दन्द का समावेश रहना भगवानु 
को किसी भी अवस्थामें प्रिय नहींहै। यदि वहु भक्त होने कौ 
लालसा रखता है तो उसे विभिन्न विकारो को उत्पन्न करने वाले 
सांसारिक विषयों से मक्त होने का प्रयत्न करना चाहिर्‌ । 


` विषय-चिन्तन का प्रभाव 


भगवान्‌ कौ उक्त वाणी मनँ परिवारीजनों के मोह का त्याग 
भी निष्टिष्ट हृभा है । जब तक मोह रहेगा तव तक चित्त का 
विकार-रहित होना कभी सम्भव नहीं है। वुयोक्रि मोह ही 
समस्त विकारो का कारण है । क्योकि ^ 
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ध्यायतो विषयान्पु सः संगस्तेषूपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामत्क्रोधोऽभिजायते ॥1 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहात्स्मृति विभुमः। 
स्मृतिम्‌ शाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥। 
रागद्र षवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन्‌ । 
आत्मवण्येविधेयःत्मा प्रसादमधिगच्छति ।॥। 
-- गीता २।६९-६३-६४ 
अर्थात्‌- विषयों का चिन्तन करने वाली पुरुष को उन 
विषयों मे आसक्ति उत्पन्न होती है, उस आसक्ति से कामना 
उत्पन्न होती है ओर उस कामना मे विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न 
होता है । क्रोध से संमोह (मूढ भाव या अविवेक) होता है ओर 
समोह से स्मरण राक्ति भमित होजाती है। स्मरण शक्तिके 
भमित होने से वृद्धिका नाश ओर बुद्धिके नाश से सभी साधनों 
से पतन होता है । परन्तु, स्वाधीन अन्तःकरण वाला पुरुष राग- 
दष से रहित होकर अपने व में कौ हुई इन्द्रियों से विषयों का 
भोग करता हुआ मन कौ प्रसन्नता को प्राप्त होताहै। 
उक्त वणेन मे इन्द्रियों दवारा विषयों केभोग करनेका 
संकेत होने से यह शंका स्वाभाविकरहै कि कहींतो विषयों के 
सवेथा त्याग का उपदेश दिया गया है ओर कहीं विषयों के भोग 
को भी मान्यता दी गई है । परन्तु, अभिप्राय स्पष्टहै कि आश्रम 
धर्म की आवश्यकता होने पर संयमित भोग को अन्यवहारिक 
नहीं कह सकते । क्योकि वह्‌ भोग ॒विषयासक्ति के हेतु से नहीं 
वरद्‌ कर्तव्य-पूति के हेतु से करना होता हे । 


भक्ति का मूल सदाचार 


भवित गृहस्थाश्रम मे रहं कर भीकी जा सकती है । एेसा 
कोई नियम नहीं है कि किसी आश्रम विशेष के साधककोही 
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उसका अधिकार हो । यदिरेसाहोतो ग्रहस्थ के लिए आत्मो- 
स्तति के प्रयत्न से ही वंचित होजाना पड़े ओर वह्‌ विषयों में 
फसा रह कर नारकीय जीवन व्यतीत करनेके लिएही विवश 
होजाय । 

परन्त्‌, एेसा नहीं है । प्रत्येक गृहस्थ को सदाचार्‌ पूवेक 
जीवन-यापन करने का कर््ठव्य-विधान है । क्योकि सदाचार के 
विनाभक्तिका उदय होना असंभव टह । स्तान, ध्यान, पूजन, 
अध्ययन, यज्ञ, व्रत, सत्य-भाषण, श्रेऽठ आचरण, परोपकार, दयाः 
दान, धमं आदि करना गृहस्थाश्रम मे आवश्यक कत्त व्य माना 
गया है । यदि उन कर्मो को विधि पूवक नित्य नियम से आलस्य 
छोड कर किया जायतो कामना ओर वासना का दामन कोई 
कठिन कायं नहीं ह । 

सदाचारी मनुष्य, चाहे गृहस्थ को अथवा संन्यासी, दुराचार 
मे प्रवृत्त होने से यथा सम्भव वचने का प्रयत्न करेगा उसका 
चित्त उसे उन कार्यो के करने से सदा रोता रहेगा, जिन कार्यो 
से अधःपतन संभव हो । उस अवस्था में उसके द्वारा किया जाने 
वाला भोग ध्-सम्मत ही होगा ओर ध्म-सम्मत भोग भग- 
वान्‌ को भक्ति में बाधक बने, एेसा मानना युक्ति संगत नहीं हो 
सकता । 

ओर विषयों का चिन्तन करते रहने से आसक्ति कौ उत्पत्ति 
ओर बृद्धिहोगी ही। जो लोग विषयों मे लिप्त है, उन्ह एक 
दम विषयों का व्याग करने का उपदेश तितान्त अव्यावहारिक 
है । यदि कोई व्यक्ति दूसरी मंजिल पर खड़ा है ओर उसे वहीं 
से करद जाने वणे कहा जाय तो बेचारा कंसे कद सकेगा । क्योकि 
कुदेगा तो चुटीला होजायगा । सम्भव है कि मर भी जाय । 
इसलिए ऊपर से एक दम छलांग लगा ठेते कौ बात व्यावहारिक 
नहीं । उसे यही कहा जाना चाहिए कि भाई ! तुरन्त नीचे उतर 
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पथिक को सदा ही अज्ञानान्धकार मेँ भटकते रहना होता है । 
रवेताश्वतर उपनिषद (६।२३) के अनुसार “यस्य देवे पराभवित- 
यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यर्थः: प्रकाशन्ते महात्मनः" 
अर्थात जिसके हृदय में ईश्वर की भव्ति के ही समान गुरुको 
भक्ति हो, उसी महान आत्मा व्रा के "हृदय मे यह्‌ ज्ञान प्रका- 
शित होता है ।' ओर इसलिए यह्‌ मान्यता है कि शुरुगंरीयान्‌ 
मातृतः पितृतञ्चेति मे भातिः' अर्थात शुरु का स्थान माता 
पितासेभीऊचाहै। 

इस प्रकार गुरुके चरण सेवन से भगवान की भवित सुहु 
होकर भगवत्प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है । इसीलिए चरण- 
सेवन-भक्ति कौ श्रं ष्ठ महिमा स्वीकार की गई है| 


< पूजन-भवित 


यह्‌ भक्ति अपने आराध्य देव के पूजन से सिद्ध होती है। 
भगवद्भक्त को भविति-भाव से परिपुणं हृदय के द्वारा भगवान्‌ 
को -पूजा करनी चाहिए । घर में देव-मूति हो तो गन्ध, अक्षत, 
सुगन्धित द्रव्य, पुष्प, फल. नैवेद्य, मिष्ठान्न, ताम्बूल, वस्र, 
अलंकार, भरुप, दीप, कपु र आदि से भग्रवान्‌ का पूजन करे। 
पचामूत बनावे, भोग लगावे, आरतौ करे ओर फिर स्तुति करके 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके चरणामृत ओर प्रसाद ग्रहण करे | 

यदि घर मे देव-मुति नहीं हो तो किसी देवालय मे जाकर 
यथा-विधि पुजन करे । जहां स्वयं पुजन न कर सके तो प्रतिमा 
के समक्ष लड़ा होकर्‌ मानसिक पूजन कर सकते हैँ । वयोकि 
भगवान्‌ तो भावना के भूखे है, उन्हे किसी सेः कुदं प्राप्त करने 
कौ इच्छा नहीं । ओर फिर उन पुणंकाम प्रभुको कोई दे भी 
क्या सकत। हे £ क्थोकि `न वें देव्रा अश्नन्ति, न पिवन्त्येत देवा- 
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रारण केकर सदज्ञान प्राप्त करना उचित है। इसी उद्देश्य को 
पूति के लिए यह्‌ श्रुतिवाक्य प्रयुक्त हुआ है--उत्तिष्ठत जाग्रत्‌ 
प्राप्य वरान्‌ निबोधत" (ऋग्वेद) अर्थात्‌ उठो, जागो ओर महान्‌ 
पुरुषो से ज्ञान को प्राप्न करो ॥ 


ज्ञान ओर क्ति का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध 


ज्ञान ओर भक्ति का भी परस्पर मे एक एेसा सम्बन्ध 
किएक के विना दूसरे की ध्राप्नि कठिनता से होती है 1 उसका 
कारण यहु है कि सन्देह के निवारणमें ज्ञान की प्राप्षि अत्यन्त 
आव्यकं है । क्योकि ज्ञान के विना सन्देह दूर नहीं हो पाता 
ओर अज्ञानी व्यकविति के चित्त मे सन्देह के कारण सदा अस्थि- 
रता वनी रहती है । अनेकों तकं, वितकं उत्पन्न होकर जीवन 
को अनिरचयात्मक वना डालते हँ ओर उसका परिणाम होता है- 
लक्ष्य का अभाव । यदि कोई लक्ष्य ही नहीं तो मनुष्य चलेगा किस 
ओर ? चलने वाके कोको कुछ तो दिशा ज्ञान होना ही चाहिए । 

आप किसी रिक्शेयातागेमे बैठकर उसके चालक को 
चलने का नदश दीजिए 1 यदि आपने उसे गन्तव्य स्थान नहीं 
बतलाय। है तो वह्‌ चलने से पूवं ही आपसे प्रश्न करेगा-- 
"किधर चलः श्रीमान !' यदि आपको अपने लक्ष्य का पताह तो 
आप उसे बतादगे, अन्यथा आपके पास उसका कोई उत्तर नहीं 
हो सकता । 

तात्प्यं यह है किज्ञान की सहायता के बिना भवितका 
उदय होना कोईसरल कायं नहीं है । आप कहेगे कि अनेक 
अपढ या निरक्षर व्यक्तियों को भी भक्ति करते हृए देखा गया 
हे, तो उसका समाधान यह है कि ज्ञान साक्षर व्यक्तियों को ही 
उपलब्ध होता हो, यह आवश्यक नहीं । साक्षरता ओर ज्ञान 
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दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तु दँ । क्योकि ज्ञान की उत्पत्ति तो आन्तरिक 
बुद्धि से होती है 1 हाँ, यह सम्भव है कि साक्षर व्यवित को ज्ञान 
को उपलब्धि गोध्र ओर सहज रूप से हो जाय । 


जव आन्तरिक ज्ञान उत्पन्न होकर ईञवर के सर्वशक्तिमान्‌, 
सवंनियता, रचपिता ओर जगत्‌ का भाधार होना निश्चित करा 
देता हे, तभी ईङ्वर के प्रति भक्ति का उदय हो सकता है ओर 
वही भक्ति अपने अनुपम रस मे भक्त को सरावोरं कर सकती 
हे । सच्ची ओौर सुद्‌ भव्ति के लिए ज्ञान का होना आवश्यक 
हे ओरज्ञानसेही भक्त के हृदय मे दिव्य आभा का प्राकट्य 
होता है । इसलिए भवति के सहायक ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न 
भी आत्मोत्थान के लिए एक आवदयक कार्य है । “बिना ज्ञान 
निहचं किते, कितं मक्ति विश्वास ?' यह्‌ पंक्ति भी ज्ञान की 
महत्ता को व्यक्त करती हुई हमारे कथन का अनुमोदन कर 
रह्‌। हे | 

नारदजी का कथन भी इसके प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर 
सकते हँ "तस्या ज्ञानमेव साधन मित्येके' ओर “अन्योन्याश्रयत्व- 
मित्यन्ये' (भक्तिभूत्र) अर्थात्‌ क्ुल्ठं॒विद्रान्‌ भविति का साघन 
ज्ञान को ही.बताते ह । क्योकि भक्ति ओर ज्ञान परस्पर एक 
दूसरे के आश्रित हैं ।' 


इस प्रकारं ज्ञान ओर भक्ति के साहचयं की सिद्धि होने से 
लान भी भविति का एकं आवदयक अग प्रमाणित होता है । परन्तु 
कुछ व्यत्रित ज्ञान का अर्थं शुद्धाचार लगाते है, वह्‌ ठीक नहीं है । 
ज्ञान का अथ ईश्वर के स्वरूप ओर साम्य कैज्ञान से ह । 
क्योकि जव तक परमात्मा तत्व का यथार्थं ज्ञान नहीं होगा, तब 
तक उसके विषय मे कोई निश्चित धारणा नहीं वनाई जा 
पकती । शुद्धाचार का अपना पथक्‌ महत्व है, उसका भी जितना 


च 1 यायिय = 
प वन म 
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पालन किया जा सके, उतना हौ अधिक शारीरिक ओर मान- 
सिक उत्थान का कारण बन सकता है । 


अदिति के उदय में श्रद्धा कौ अपेक्षा 


एक मान्यता यह भी है कि श्रद्धा के विना भक्ति रहीं होती । 
श्रद्धास्पद व्यवित के प्रतिजो हादिक आदर भाव उत्पत्च होता 
टै, उसी का नाम श्रद्धा है । ओर भगवानु भक्त के लिए श्रद्धा- 
स्पद तो ह ही, इसचिए उनके प्रति श्रद्धा रहना स्वाभाविक ही 
है । परन्तु, यह्‌ आवश्यक नहीं कि शद्धा के विना भक्तिका 
उदयहीन दी रके, उत्‌ यह्‌ कहना उ चित होगा कि भक्ति 
का उदय होने परं श्रद्धा कौ उत्पत्ति होना अनिवार्यं है । क्योकि 
भवित को सुदृढ करनेमें श्रद्धया का सहयो 1 
ड्ोता है \ 

कुछ विचारकों के मतमेप्रेम ओरश्वद्धाका मिश्रित स्वरू. 
ही भक्ति है 1 क्योकि प्रेमास्पद व्य{वित्त यदि अपने से विरिष्टं 
अथवा महात्‌ दैदो उसके लिए श्रद्धा क्ष भाव उदय होना 
स्वाभाविक है ओर जव प्रेम के साथ श्रद्धाका स मावे्य होगया 
लो समञ्च लीजिएकि उस प्रेममे र्थिरता आजायगी, जिसे 
श्रेष्ठ भवित की संज्ञा दी जा सकती हे 

श्रद्धा के विना मोक्ष की प्राप्ति करिन दै, इसलिए भी भक्ति 
के खाय श्रद्धा की अपेक्षा कौ जाती हे 1 प्रेम किसी अपने समान्‌ 
ञ्यवित से भी किया जा सकता रै, परन्तु भक्ति जौर श्रद्धा तो 
अपने से श्रेष्ठ व्यक्तिके प्रति ही होती है। गता (२।२१ ) में 
अवान्‌ स्वरं कहते हं - 

ये खे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
.धद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कमंभिः ॥ 
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अर्थात्‌-जो भी मनुष्य दोष-द्धि छोड़ कर ओर श्चद्धासे 
युक्त होकर मेरे इस॒ मत के अनुसार स्थित रहते" वे सभी 
कर्मो से छूट जाते हैँ । अर्थात्‌ वे कर्मो के बन्धन से मक्त होकर 
आवागमन के चक्रमे नहीं पड़ते । 


श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेम को च्िवेणी 


शरद्धा से मनुष्यमे नस्रताका आविर्भाव होतादै" प्रमसे 
पृथक्ता का भाव नष्ट होजाता दहै ओरभक्तिसे हृदयम एेसा 
आनन्द उत्पन्न होजाता है कि मनुष्य सदा उकी मे निमग्न रहना 
चाहता है । ओर जहाँ श्रद्धा, प्रेम ओर भक्ति तीनों का संगम 
हुआ कि हृदय में एक दिव्य अनुभूति का आविर्भव होजाता टे । 
उसके कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, राग, द्रेष, ईर््या, अहं - 
कार आदि सभी कालोप होकर एक प्रकार की शाश्वत शान्ति, 
दिव्य सुख ओर परम आनन्द की प्राप्नि होजाती है । उस परम 
आनन्द कानामही मोक्षह। वही परमाम या पर्मपदहे। 
उसकी प्राप्ति ही अव्यक्तमावकी प्राचि । गीता (5१३) के 
अनुसार-- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहुरन्मामनुस्मरत्‌ ) 
यः प्रयाति व्यजन्देहु स॒ याति परमां गतिम्‌ ।\ 
अर्थातु- जो पुरूष ओरेमु' इस एक अक्षर रूप ब्रह्ुका 
उच्चारण करता हुआ तथा मेरा चिन्तन करता हुजा शरीर 
व्याग कर (दस लोक से) गमन करता है, वहु पर्मगति को प्राप्तं 
होता हे । 
विपत्ति का वरदान 


अनेक भक्त न तो परमगति चाहते है न वकुण्ठ या स्वगं 
की ही कामना करतेदहै।वे तो अपने आराध्य के,चरणो का 
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सान्तिष्य मात्र चाहते है ओर उसको प्राप्ति मे चाहे कितना ही 
कष्ट क्यो न उठाना पड, प्रसन्नता पूरवैक उस कष्ट को ज्ञैलने म 
ही अपने को धन्य मानते हं ! पाण्डवो की माता कुन्ती तो भग- 
चान्‌ के दशन की कामना से विपत्ति का ही वरदान मागती है । 
भागवत्‌ (२।८।२५) के अनुसार-- 
विपदः सन्तु नः शश्वत्‌ तत्र तत्र जगद्गुरो 1 
भवतो दर्शनं यत्‌ स्यादपुनभभेव दशनम्‌ ॥ 

अर्थात्‌- है जगद्गुरो ! (हे कृष्ण !) मक्षे तो एसा वर 
दीजिये कि सदा ही विपि आती रहै, जिससे कि मृषो वारुबार 
आपके दञ्चन होते रह्‌ 1 

कँसे श्रेष्ठ उद्गार हैँ ? जव-जव विपत्ति आयेगी, तब-तब 
ही उसे दूर करने के लिए भगवानु को आना पड़गा, इसलिए 
सदैव विपत्ति की प्राप्ति होती रहः एेसा हौ वर क्यों न माग 
ललिसा जाय ? क्या कहते श्रीकृष्ण, अपनी बुजा की छल-रहित 
उक्ति पर धुग्ध होगएु ओर शीघ्र दयन देवे का आदवाखन देकर 
सन्तोष प्रदान्‌ किया । 

तो, भवत के लिए विपत्ति की चिन्ता नहीं होती 1 क्योकि 
वह॒ तो सदा अपने यगवान्‌ के भरोसे रहता हा यह विश्वास 
रखता है मुञ्े कभी कोई विपत्ति कष्ट नही पर्टुचा सकती ५ 
चरन्‌ उस विपरि का प्रतीकार करने के लिए जव भगवान्‌ स्वय 
वधास्मे तब जिस आनन्द कि प्राप्ति होगी, उसको कलवा शब्दो 
सेभीनरहींको जा सकती \ 


भवित के अनेक प्रकार 


अवित के अनेक प्रकार माते गए दँ 1 किसी के मतमे खु, 
तो किसी के मत मे आठ श्चस्तरो ते नवधा भवित का वणन 
करते हुए उसके नौ अंग स्वीकार कयि दहै । यथा- 
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श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद-सेवनम्‌ } 
अच॑नं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्म-निवेदनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-श्रवण, कीतंन, विष्णु-स्मरण, चरण-सेवन, पूजन, 
वन्दन, दास्य-भाव, सख्य-भाव ओर आत्म-निवेदन यह्‌ नौ अग 
प्रसिद्ध हैँ । 
वूः विचारक इन नौ अ गोंको भक्ति के पृथक्‌ -प्रथक्‌ प्रकार 
मानते हैँ । उनके अनुसार प्रत्येक अग स्वयं मे एक पूणं भक्ति 
है । समर्थं गुरु रामदास जैसे साधक सन्तोने उन सभी अगौ 
की पृथक्‌ महत्ता वर्णन की है । उन्हे प्रथक्‌ रूप से इसप्रकार 
समक्षा जा सकता है- 


श्रुवण-भर्वित 


भगवान्‌ के विभिन्न रूपों ओर चरितं का श्रवण करनाही 
श्रवण-भक्ति है 1 परमात्मा को अनेक शास्त्र निगरण, निराकार 
ओर निरूपमेय मानते हैँ । परन्तु, भगवान स्वयं कहते हँ - 
यदा यदा हि धर्मस्य म्लानिभेवति भारत) 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
र्थात्‌- हे अजु न ! जब-जव धमं की हानि ओर अधमं की 
वृद्धि होती है, तब-तब ही मै अपने रूप को रचता हूं । 
इससे सिद्ध होता है कि भगवानु का सगुणल्पभोदहै।वे 
अपने भक्तों ओर सन्तजनों की विपत्ति दुर्‌ करने के लिए यूग- 
युग मे अवतार धारण करते है । तथा निरूपमेय तो वे अपने 
निगणलरूपमेभीरदैँओरसगुण रूपमे भी) क्योकि एेसा कोई 
भी नहीं है, जिसकी उपमा उनके किसी भी रूपके प्रतिदीजा 
सके । अर्थात्‌ कोई भी उनकी समानता नहीं कर सकता, इसलिए 
भगवान्‌ निरूपमेय ही हँ । 
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भगवान्‌ द्वारा युग-युग मे धारण किये गण्‌ अवतारो के 
चरित्र का श्रवण करने से हृदय में श्रद्धा ओौर भव्ति का आवि- 
भाव स्वतः होने लगता है । उससे कमं ओर ज्ञान का भी बोध 
होता है । कठोपनिषद्‌ (१।२।६) के अनुसार (नेषा तकण मति- 
रापनेया प्रोक्तान्येनैव सूज्ञानाय श्रेष्ठ अर्थात्‌ ह श्रेष्ठ “ य्ह 
आत्म बुद्धि तकं से नहीं, दूसरे के द्वारा कही जाने पर ही टोक 
प्रकारसे प्राप्त होती द), 

शास्त्रादि के श्रवणसे ही ज्ञान ओौर भक्ति का सम्मिलित 
लाभ मिल सकता है । साधक भक्त को त्रत, तीथे, तप, साधन, 
पुरए्चरण, प्रायर्चित्त आदि के विषय में भी सुनना चाहिए । 
त्रतोपवास में किस प्रकार का आहार ग्रहण करे ओर दिनचर्या 
कसी रे तथा किस तीर्थं का क्या माह्‌।त्म्य दे, पूजन्‌, भजन्‌? 
ध्यान आदि का क्था विधान है, इत्यादि कौ जानकारी भी शास्त्रों 
ओर इतिहासो के सुनने से हो सकती है । 

भगवान्‌ के चरित्र-श्रवणके साथी उनके भक्तों के चरित्र 
भी सुनने चाहिए । जप, तप, योग आदि के विषय संप्राप्त होने 
वाले ज्ञान सेभी मानसिक उत्थान होता ओर श्रेष्ठ कर्मो में 
परवृत्ति होतो दै । योग के जठ अगर्है--यम, नियम, आसनः 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि । इनमे से 
प्रथम दो अर्थात्‌ यम-नियम तो लरीरशोधनार्थं पालन किये जाते 
है । यह योगियों के लिये ही नही, गृहस्थं के लिए भी आवश्यक 
हँ । इसलिए उनका श्रवण भी कुद कम आविर्नक नहीं दे । 


कीतन-भक्ति 


भगवान्‌ के गुणों का कीर्तन करना ही कीर्तन-भक्ति हे । 
जो व्यकिय फिंसी अन्य प्रकार कौ साधना न कर केवलं भगवाव्‌ 
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के गुणानुवाद मे ही अपना समय व्यतीत करते है, उनके हृदयो 
मे भी सुदृढ भविति का आविर्भाव होता है ओर वे अपने चित्त 
को हरि-कीतन में ही पूणरूप सेलगा देते हैँ । उसके फल 
स्वरूप उन्हे भगवान्‌ को पूणे कृपा प्राप्त होती हे । 


कोतंन-भजन मे कुच एेसी शवित होती है कि उससे ब्रह्माण्ड 
तक प्रभावित हो सकता है । कीर्तन से संगीत की तरंगे उद्‌भुत 
होकर वातावरण को शान्त ओर भानन्दित बनानेमें समर्थं] 
इसलिए कतेन मे जो-जो सम्मिलित होते दहै, वे भो आनन्द में 
विभोर हो जाते है । यदि उसमें अधिक तन्मयता उत्पन्न हौजाती 
है, तो सभी कौतेनकर्ता स्त्री-पुरुष अपने शरीर की सुधि-वुधि 
भूल करर बाह्यज्ञान से शुन्य होजति हें 

कोतन में संगीत का उत्कृष्ट समावेश रहता है । केवल (हरे 
राम हरे राम रामराम हरे हरे' कीध्वतिही कौोतंनकरत्ताओं 
ओर श्रोताओं, दोनों को मुग्ध करने मे समर्थं है । परन्तु उसकी 
लय मे समानता ओौर उसके साथ मन का पूणं योग होना आव- 
श्यक हे । इस प्रकार का कौतन मन ओर वाणी को पवित्र करके 
बड़-बड़ पापो को नष्ट करने में सहायक है । 

कोतन से चित्त कौ चंचलता, व्यग्रता ओर अशान्ति भादि 
का रामन होतादहै। उससे हदय मे जिप्न निश्चय की उत्पत्ति 
होती है, वह अ(त्मगुद्धिके निश्चयमे पूणं रूप से सहायक है। 
आत्मो थान के लिए भगवान्‌ के विभिन्न चरित्रोका संगीत रूप 
मे गुणानुवाद करना शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक गुण- 
वृद्धि मे अत्यन्त हितकर सिद्ध होता है । नारद भक्तिसूत्र (८०) 
के अनुसार स कोत्यमानः शीघ्रमेवाविभवति अनुभावयति च 
भक्तान्‌" अर्थात्‌ कोतंन से भगवान शीघ्र ही प्रकट होकर अपना 
अनुभव करादेतेहं।' 


१__ ___ ~~~ 
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हरि-कीर्तन में व्यस्त रने वाके घरमे सभी तीथं, धाम, 
देवी-देवता ओर उनी शवितयाँ विद्यमान रहती ह । उस्‌ घरं 
पर कभी कोई विपत्ति नहीं आने पाती । क्योकि अपने भवतो को 
सदा सुखी रखने वाटे भगवान्‌ स्वयं वहाँ नित्य निवास कसते 
है । इस प्रकार कीतंन-भक्ति भी भक्त के लिए परम कल्याण- 
कारिणी सिद्ध होती दै, 


स्मरण-भक्ति 


भगवान्‌ का सदा स्मरण रखन। ही स्मरण भक्ति है। इसमे 
भवतजन दिनरात्रि के सभी समयो मे विभिन्न कार्यो को करते 
हए भी भगवान्‌ को कभी नहीं भुलते । ख ते, पीते, बैठते, उठते, 
चवते ओर कार्यं करते आदि सम्पण दिनचर्या मेँ ह।रस्मरण की 
भारी महिमा स्वीकार की गई दै। 

स्मरण मेँ प्रभू-नामका जपभी सम्मिलित है । जितना हौ 
सके, प्रभु के विभिन्न नामों का जय करता रहे । क्परोकि जप भी 
आत्मा को परमात्मा से एेक्य स्थापित करने मे सहायकं हाता है। 
वाल्मीकि के विषय मे कहा जाता है कि ल्ट नाम्‌ जपत जग 
जाना, वाल्मीकि भये ब्रहम समाना' अर्थात्‌ । वाल्मीकि राम के 
स्थान पर मरा-मरा काजप करते-करते ही बरह्मषि होगए \' 
दयोकि मरा मरा के निरन्तर जप से उसने राम-सम वेगे ध्वनिं 
का रूप ग्रहण कर लिया ओर उनके हृदय के तार परमत से 
जुड़ गए 1 जिसके फलस््रूप उन्हे ब्रह्मज्ञान की प्रापि ोगई 1 

सुख होया दुःख, निद्रा होया जाग्रति, विश्राम होया 
व्रियासीलता, सब समय भगवान के नामो को जपते रहना 
चाहिए । ध्यान रहे कि धन, वैभव, सम्मान या सत्ता चत्‌ होने 
पर भी प्रभूनामको कभोन विसारं। वयोकि वैसा करने से 
धनादि की वृद्धि ही होती दे । 
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सकट या विघ्न आदि को स्थितिसे उवारनेमे भी विष्णु 
नामके स्मरण का अत्यन्त महत्व है । क्योकि नाम-स्मरण में 
संकट आदि के नवारण की अद्‌भुत शित है । रोग, विष-पान 
शु -भथ, राज-भय शपि तया अन्यान्य विपत्तिथों से मुक्ति पाने 
के लिए भी शुद्ध मनसे श्वद्धा-भक्तिके सहित हरिनम-स्मरण 
करना अत्यन्त हितकर सिद्ध होता है। ) 

नाम-स्मरण से अभूतपूवं ज्ञान की उत्पत्ति होती है ओर 
आत्मोत्थान की प्रेरणा होने से बाह्य विषयों से मन हट 
जाता है 1 अधमं ओौर पापों का नाश हौकर पुण्य का उदय होने 
के कारण भव्ति-भाव में अत्यन्त हृदृता आती है ओर भवित कौ 
यह्‌ हदृता ही भक्त को भगवान्‌ कौ परम क्रपाका अवसर 
प्रदान करती हे। 

भगवान्‌ विष्णु के असंख्य नाम है, उनमें से जो नाम अधिक 
प्रिय ओर सुविधा जनक प्रतीत हों, उनका जप करना चाहिए । 
जपके प्रभाव से भक्त संभारसागरसे पार हो जाता ओर जन्म 
मरण के चक्रमे फिर कभो नहो पडता । 


चरण-सेवन~-भरित 


भगवान्‌ की प्रतिमा कौ चरण-सेवा ही इस भक्ति का स्वरूपं 
है । प्रतिमा के स्नानोपरान्त उसके चरणोदक का पान करने से 
सभीपापनष्टहो जतिहं। जव प्रतिमाकाश्र गार, पूजन, 
अ[रतो अदि कमं सम्पन्न होजाय, तब उसके चरणों मे साष्टांगं 
दण्डवत जौर चरण-स्पशं करते हृए प्राथना कौ जाय किहे प्रभो। 
मुश्ने भक्ति का वरदान दीजिए । म सदा आपका भक्त रहं ओर 


आपको कभी भीन भूल्‌ ।' 
सदगुरु भी भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हैँ । उन्हे भगवान्‌ 


के समान मान कर हो उनक्रो चरण-सेवा करनी चाहिए । वयोकिं 
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सदगुर्‌ की कृपा के विना भगवान की शविति, सामथ्यं आदि 
के विषय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । इसलिए यह्‌ मानना अनु- 
चित नही होगा कि भगवान्‌ को कृपा प्राप्त करते के लिए सदगुरु 
की कृपा प्राप्त करना आवश्यक टै । | 

वेदविद, ईदवर-भक्त, मास्सयं-रहित, योगज्ञाता, योगनिष्ठ, 
योगात्मा अ।चायं हो परमात्मा मे विशेषरूपसे लीन रह्वे में 
समर्थं होता है । इसलिए सद्गुरु भी उसो को कह सक्ते हँ ।गु 
शध्द क{ अथं है अन्यकार ओर र शब्द का अर्थं है रोकने 
वाला, इस प्रकार अन्धकार को राकनेमे समथंहोनेसेदही गुर 
कटा जाता है । 

अद्रयतारकोपनिषद्‌ के अनुसार--णुरु ही परत्रह्य, परम 
गति ओर पराविद्या ह । वही परायण के योग्य एवं पराकाष्ठा 
तथा परम धन है । उपदेष्टा होने के कारण गुरुश्रष्ठसेभी 
श्र ष्ठ है ।' योगव।सिष्ठ के अनुसार दुलंभो सहजावस्था सद्गुरोः 
करुणा विना" अर्थात्‌ सद गुरू को कृपा के विना सहज अवस्था 
की प्राप्ति भी दुलभ है।' विचारकों का कथन है-- 

यथा घटश्च कलशः कूम्भश्चेकार्थं वाचकाः । 

तथा मन्त्रो देवता च गुरुश्च काथं वाचका: ॥ 

अर्थात्‌--जेमे घट, कलश्च ओर कुम्भ एक ही वस्तु के 
अनेक नाम होनेसे एक ही वस्तु का अर्थं प्रकट करते है, वसे 
ही मन्त्र, देवता ओर गुरु यह तीनो नाम एक ही तत्व के हं। 
इसका अभिप्राय हुआ कि ग्‌.रुके विनान तो सन्त्र कौप्राप्ति 
हो सकती है ओर न देवता को ही । 

आत्मज्ञान की उपलब्धि, भरम ओर संशयो का उच्छेदन, 
पापमयी मनोभूमि का परिशोधन तथा प्रगति के लिए माग- 
ददन आदि कार्थं उन्हीं के लिए धुलभ होते है" जिन्हे अ नुभवी 
सद्ग्‌ रु की कृपा प्राप्त हौजाती है । अन्यथा अध्याप्म माग कै 
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आओ ।* इसमें तुरन्त" शब्द से शीघ्रता भी न्यक्त होगई ओर 
नीचे उतर आने के कथन से सौदियों के द्वारा क्रमशः नीचे उत- 
रना भी समज्ञ लिया गया । 

रस सन का अभिप्राय यह है कि विषयों की नित्त धीरे- 
धीरे ही हो सकेगी ओर भक्तिका आगमन भी शनैः शनैः ही 
होगा । इसलिए चेष्टा यह करनी चा हिए कि अधिक समय श्रेष्ठ 
ओर शुभ कार्यों ही व्यतीत हो । यदि एेसा होगा तो विषयों 
का चिन्तन करने के लिए समय ही न मिलेगा | 


मन क शुभ कर्मो मेँ व्यस्त रखना अपेक्षित 


अनेक विचारक मन को श्रष्ठ कायां मे लगाये रखना ही 
आत्मोन्चति का साधन मानते ह । खाली मन शेतानकी दुकान 
वाली लोकोक्ति भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करती | 
चिन्तन शील व्यक्तियों के लि ए यह्‌ सुविधा स्वयं सिद्धहै कि 
उनका मन अन्य कुचं नहीं सोचता । यदि वह्‌ चिन्तन पारमा- 
धथिकटैतो कोई कारण नही कि मन उरा चिन्तनीय विषय से 
पृथक्‌ हट सके । 

इसलिए मन को संयत या निश्चल वनाने के लिए उसे 
ईदवर चिन्तन मे लगा देना चाहिए । उससे मन मे विकार का 
अभाव होकर भगवद्‌-भक्ति का उदयं होने लगेगा ओर जब 
एेसा होने लगे तभी समञ्ञ लीजिए कि भगवानु प्रसन्न हो गए | 
भक्त को उनकी कृपा प्राप्न होगई ओर वह्‌ कृतकृत्य होगया । 
क्योकि उसके पदचातु तो भवित में प्रखरता आनी हीहै। 

यदि मन मे किसी प्रकार कौ शका हो तो उसकी निवृत्ति के 
उद्देश्य से सद्ग्रन्थों का अवलोकन, अध्ययन करना चाहिए 1 
उससे भी अपेक्षित बुद्धिकी प्राप्तिनहो तौ किसी सद्गुरु की 
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मृतं दष्ट्वा तृप्यन्ति" (छान्दोग्य ३।९।१) अर्थात्‌ देवता न खाते 
हंनपीतेहेवेतो केवल अमृत को देख कर तप्त रहते हैँ ।' 

देवोपासना मे जहां विधि-विधान ओर कर्मकाण्ड का महत्व 
माना गया हे, वहां श्रद्धा ओौर विश्वास की सुदृढ भावना का 
होना भी आवश्यक समञ्षा जाता है। क्योकि श्रद्धा ओर 
विश्वास से रहित, केवल कौतुक कौतुहलवशच किसी मन्त्र अथवा 
देवता के निमित्त कुछ अधूरे साधन करलेने मात्र से किसी 
लाम को सिद्धि नही हो सकती । उसके विएतो गहन श्रद्धा 
ओौर पूणं विश्वास की अनिवार्यता होती दहै ओौर उस श्रद्धा 
विश्वास कीभेट ही देवताओं के लिए अमृतः की भेट है। 
अपने पूजक के द्वारा इसी अभृत को प्राप्त करके वे प्रसन्न हो 
जात्‌ 

भक्त का कत्तव्य है कि वह्‌ देव-पुजन के साथ ही अतिथि 
सन्यासो सन्त, महात्मा, सद्‌ विप्र एवं गुरुजनों को भो प्रसन्न 
रखने का प्र्रत्नत करं । क्वोकरिं यदि अतिथि, संन्यासी आदि 
किसी से रु2 रहते हँ तो उसे परमात्म को प्रसन्नता प्राप्त नहीं 
हो सकती । अपने माता, पिता गरु एवं अन्यान्य ब्रद्धजन तथा 
सम्मान-योग्य व्यवितयो का भी आदर, सत्कार, प्रणाम एव 

अन्य प्रकार को सेवाओं के द्वारा सम्मान करना कल्याणकारी 

होता हे । 


एकं परमात्मा के अनेक रूप 


इनके अतिरिक्त परिवार में जिन देवी, देवता, पितर आदि 
का पुजन होता है, उनके प्रति भी श्रद्धा भाव रखते हुए कुल- 
रीति के अनुसार पूजन करना चाहिए । सभी देवी-देवता आदि 
मे समभाव रखे, उनमे सेकिसौ की निन्दान करे । क्योकि 
'एक सन्तं बहुधा कल्पयन्ति" अर्थाव्‌ उस एक (परमात्मा) को 
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ही अनेक रूपों मे कल्पना की गई है ।' अथवा "एक सद्विप्रा 
बहुधा वदन्ति" (ऋक '६।३।२२।४६) अर्थात्‌ उस एक ही ब्रह्म 
करो विद्वान पुरुप अनेक नामों से कहते है ।' यजुवद (३२।१) 
के अनुसार-- 

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वाथुस्तद्चन्द्रमाः । 

तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म तद्‌ आपः स प्रजापति. ॥ 

अ्थात्‌--यह्‌ परमात्मा ही अग्नि, सूर्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र 
ब्रहम ओर वरूण है । 

श्रीमद्भागवत आदि माननीय ग्रन्थों मे भी विभिन्न देवी- 
देवताओंकेनामसे एकर हो ब्रह्मके बहुतसे रूप स्वीकार किये 
गये हं । नोचे के दो श्लोक इस विषय को पूणः रूप से स्पष्ट 
करते हुं । अव्रलोकन कौजिए- 

यो ब्रह्यास हरिः प्रोक्तो योहरिः स महेश्वरः 

या काली सेव कृष्णः स्याद्‌ यः कृष्ण सैव कालिका ॥ 

देव देवी सयूह्दय न कृर्यादन्तरं क्वचित्‌ । 

तत्तदभेदो न मन्तव्यः शिव शक्तिमयं जगत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ -जो ब्रह्मा हं वहो हरि कहै जतिदहें। जोहरि हैँवे 
ही महेश्वर हैँ । जो काली है,वही कृष्ण हैँ ओर जो कृष्ण हैँ बही 
काली हे । देवता ओर दवो के उदेश्य भँ हृदय मे कभी भेद-भाव 
उत्पन्च होने देना उचित नही है, क्योकि देवता के जितने भी 
नामलूपदहैंवेसवषएकही हं । यह्‌ सम्पूणं विश्व ही शिव ओर 
रक्तिमय हे । 

इस प्रकार सभो देवताओं ओर देवियों को रिव ओर शकितं 
रूप समञ्च कर सब को समान भाव से पूजा करना ओर किसी 
कोटा याबड़ान मानना ही कल्याणकारी है। इसलिए 
भगवान्‌ में श्रद्धा ओर दिष्वास रखते हृए पूजन-शक्ति मे लीन 
रहना चाहिए । 
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वन्दन-भषितं 


भगवान्‌ के प्रति श्द्धा-भाव स्खते हए वन्दन (नमस्कार) 
की भावना रखनी चाहिए । प्रतिमा के समक्ष नत मस्तक खड 
टोकर आत्म-कल्याण की प्राथना करना सवथा हितकर हे । 
प्रात काल उठने से पूवं शय्या पर पड़-पड़े ही भगवानु को नम- 
स्कार कर लिया जाय तो विगत दिवस के अनेक पापनष्टहौ 
जातेहें। 

देव-प्रतिमा, अतिथि, साधु-सन्त, महात्मा, गुरु, माता-पिता 
एवं अन्य सभी वृद्ध एवं पूजनीय व्यवित वन्दन के योग्य होते हे । 
यदि उनके द्येन होते ही वन्दन कर लं तो उनकी प्रसन्नता ओर 
आरीर्वादि प्राप्न होने के फल स्वरूप पूरा दिन सुख ओर आनन्द 
से व्यतीत होता हे। 

सूर्योदय होने तक नित्य नैमित्तिक कर्मो से निदत्त हो ठेनां 
चाहिए ओर तव भगवान्‌ सूर्यंको नमस्कार करना चाहिए । 
सूर्यं नमस्कार कौ अनेक विधियां है, जो कि आत्मोत्थान के साथ 
ही रोग नष्ट करने मे भी सहायक हैँ । विद्वानों ने इसके लिए 
अनेक मुद्रां कल्पित की हैँ । उनमें तीन मुद्राए बहुत उपयोगी 
है, इसलिए यहं उनकए वणेन उचित होगा-- 


सुरथं नमस्कार की उपयोगो मुद्राए 


(१) सूर्यं के सामने हाथ जोड़कर खड़े होने से यह्‌ पृद्रा 
सिद्ध होती है । इसके लिए पहठे दोनों पावो को परस्पर मिला- 
कर खड होना चाहिए । दोनों पावि, कमर, मेरुदण्ड, ग्रीवा ओर 
रिर एक सीध में रहँ । इसके पश्चात्‌ सभी अ गो को भले प्रकार 
तान्‌ केना उचित है । 


| [ भव्ति योगं 


तत्पश्चात्‌ दोनों हाथ जोड़ कर उन्टं वक्षस्थल पर इसा 
प्रकार रखे कि अंगे कण्ठ कुप मे लगे रह ओर अंगुलियां ठोडी 
को स्प करे । यह सूयं नमस्कार की प्रथम सूद्रा है } इतके साथ 
मन ही मन ॐ हां मित्राय नमः" काजप करते हुए भगवासु 
सूं को हृदय से नमस्कार करे । 


प्रथम यद्रा दूसरा गरुद्रा 


र चते 
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(२) दोनो हाथों की अंगुलियों को परस्पर गुथ लीजिष 
भर उन्हे उपर की ओर उठा कर शिर को हाथो के मध्य कर 
लीजिए । इस प्रकार गुथी हई अ गुलियो सहित दोनों हाथ ऊरर 
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तने रगे । अब उनके सहित पीले की ओर श्युकिये ओर पीठ 


को पीडे कीओर यथा सम्भव लचादइये । 


फिर वक्षस्थल, ग्रीवा ओर हाथों मे अधिक से अधिक तनाव 
लादय । ध्यान रखिये कि टागें भी सीधी ओर तनी हुई स्थति 
मे रहं । जव एेसी स्थिति बन जाय तव ॐ रवये नमः का मान- 
सिक जप करते हुए भगवान्‌ सूर्यं को नमस्कार कोजिए ओर साथ 
ही प्राथना करिये कि प्रभो | आप सम्पुण संसार द्वारा नमस्कार 
के योग्य हं । मेरे नमस्कार को स्वीकार करते हुए स्थायी भक्ति 


कावर प्रदान कीजिए । 

(३) अथ तीसरी मुद्रा इस प्रकार 
कोजिए कि जिससे शरीर धीरे-धीरे आगे 
की ओर द्युकने लगे पहले शिर को धीरे- 
धीरे ञ्काते हए घुटनों से सटा दीजिए 
ओर फिर अगुलियो की पकड़ छोड कर 
हथेलियो को दोनो पावो से बाहर की 
ओर धरती पर रख कर हृदता से जमा 
लीजिए 1 

ध्यान रखिये कि उक्त स्थिति मे हाथों 
ओर पावके अगूठो का एकसोधमें 
रहना आवश्यक है । रंगे सीधी ओर 
ठीक प्रकार तनी हुई रहनी चाहिए 
शरीर का ऊध्व भाग कमर के ऊपरसे 
उल्टा ञ्ुका हुआ रहेगा । 


तीसरी मद्रा 


2 





तदुप रान्त ॐ सूर्याय नमः' का मन ही मन जप करते हुए 
सूय भगवान्‌ को नमस्कार करं ओर साथ दही भक्ति भावके 
सृटढ्‌ होने का निवेदन भी । यह्‌ तीसरी मद्रा है । इस प्रकार यह्‌ 


तीनो ही मद्राएं क्रमशः को जाती हे । 
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सूयं नमस्कार की इन विधियो के अतिरिक्त अन्य देवी-देवता 
आदिको भी नमस्कार करना चाहिए । क्योकफि- 
आकाडात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं । 
सवे देव नमस्कारः केरावं प्रतिगच्छति ॥ 
अर्थात्‌ -जंसे आकाशसे गिरने वाला वर्षाका जल समुद्र 
मं जा मिलता है, वैसे ही सव देवताओं को क्रिया गया नमस्कार 
परमात्माको ही प्राप्न होता है। 


दास्य-भक्िति 


अपने कौ सदेव भगवानु का अक्रिचन दास मानना ही दास्य 
भक्ति हे । भगवानु के सभी सेवा-कार्यो को उल्लास ओर उत्साह 
से सादर परणं करना दास का कत्तव्य होजाता है । मन्दिरमे 
स्वच्छता, ्ाड-बुहार, धोना पोना आदि कार्यं भी इसी के 
अन्तत आते हँ । असिप्राय यह्‌ है कि अपने को कोई पदाधिकारी, 
धनवान या बड़ा आदमी मान कर भगवान्‌ की सेवा से वचनां 
कभी हितकर नहीं हो सकता । वरन्‌ सब प्रकार का अभिमानं 
छोड कर भगवान को सेवाका छोटेसे छोटा काथं भी स्वयं 
करना चाहिए । क्योकि- 
सुजन गरव नहि करत है, नवत सम्पदा पाइ | 
फल पल्लव युत तरु सदा, नीचौ ञ्युकि हरियाइ ॥ 
तो, दास का कत्तव्यहै कि वहु अपने पद-मान का गर्व 
त्याग कर भगवान की सेवा मे सदा तत्पर रहै । यदि लक्ष्मी की 
कृपा हो तो देवालयों का जीणद्धार कराना, नवीन मन्दिर बन- 
वाना, ठाकुरजी के राग-भोग आदि का प्रबन्धं करना ओर 
सवके समक्ष विनस्र भाव प्रदशित करना दास्य-माव का ही 


भ्रतीक दै । | 
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अतिथि, ब्राह्मण, संन्यासी आदि को सेवा भी दास्य भक्ति 
काएक अग है! उनको आतिथ्य सत्कार, भोजन, दान आदि 
से प्रसद्ध करना तथा भक्तजनों की भी सेवा-सुश्रूषा करना द्यस्य 
सक्ति के खाधको का कत्तव्य हौजाता हे, 


सख्य-भकिद 


यदि कोई भक्त अपने इष्टदेव को सखा-भाव से भव्ति 
करतादहै तो वहु सख्य भव्ति कहलावेयी \ उस्र स्थिति में यह्‌ 
ध्यान रखना आवश्यक है कि भगवात्‌ को कव, कौन-सी 
वस्तु प्रिय हयै सकती है उस समय वही वस्तु निवेदन को जानी 
पाए । 

यहु तो सभी जानते हैँ कि भगवान्‌ को कभी किसौ वस्तु 
कीन इच्छा है, न आवश्यकता हौ) वे तो मक्त कौ भावना 
देख उस लिए वैसा हो दिध्ान निश्चित कर देते है । इसलिए 
भक्त को सदैव यह प्रयत्न करना उचित है कि जिस प्रकार भी 
दो सके, भगवान को प्रसन्द रखे । यदि वे प्रसन्न है तो संसार 
भरमेंरेसा कोई भी पाणी नद्धं रेया जे आपके प्रति रोष 
प्रकट कर स्के । र 

सांसारिक सुख नगण्य है, उनके फेर मे न पड, वस्तु भगवाच्‌ 
के चि।मत्त उनका भी त्याग कर दे । यदि भवान के प्रति सख्य्‌- 
भाव का निर्वाह करने के लिए दुःखो का बरण आवश्यकं हये त 
क्रघौ बात को दिन्ता च करे ओर भयवानु पर ही भरोसा रख 
तो उन दुःखों का कोई प्रभाव नहीं हौ सकेगा । 

कुछ विद्वान्‌ रेस सत रखते हैँ कि अगवान तो संसार के 
खष्टा, नियामक ओर अधीञवर है, उन्होने सभी जीवो को 
उत्पन्न किया ह तो उतके साथ जीव का सख्य भाव कंसे निभ 


५४ | भवित योगं 


सकता हं ? परन्तु, उस मत के साथ कुद समक्चने की भी आव- 
श्यक्ता हं । सखा-भाव स्वाभी-सेवक, गुर-शिष्य, पिता-पुत्र, 
साजा-प्रजा सभी के मध्य हो सकता है । सखा का अधिकार सेवक 
को अपेक्ष अधिक होता है, इसलिए उसे उत्तरदायित्व भी सेवक 
से अधिक ही वहन करना पडता है । इस प्रकार सेवक को अपेक्षा 
सखा से अधिक हित-पाधन की आश्चा हो सकती है । 

इससे यह्‌ कहना उचित होगा कि सखा का जो महत्व है वहु 
सेवक का नहीं है ओर इसोलिए यदि कोई भक्त भगवान्‌ के 
प्रति सखा-भाव रख कर भवित करता है तो वहु अवश्य हीं बहुत 
चतुर है ओर यदि उसकी भक्ति अधिक सुद्‌ होजाती है तो 
भगवान उससे सहन ही प्रसन्न होजाते हैँ । इस प्रकार सख्य- 
भक्ति की महत्ता [किसी प्रकार कम नहो हे । 


आत्म-निवेदन-भवित 


आत्म-निवेदन का अथं है मगवान्‌ के प्रति स्वयं का सम~ 
ण । जो भक्त आत्म-निवेदन के साथ भक्ति करता है, उसकी 
वह्‌ भक्ति अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि की समज्ली जातो है । भगवान्‌ 
स्वयं कहते ह- 
सवं॑धर्मानु परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ॥ 
अहं त्वा सवं पपेभ्यो मोक्षयिष्यामिम। शुचः ॥ 
| गता १८।६६ 
अर्थात्‌--सब धर्मो (या क्म के आश्रयो} कौ व्याग कर 
एक मातमेरी ही शरण मेआ, यैतुक्षे सभो पापों स मुक्त 
कर दूगा (इसक्एि)त्रुश्ोकन कर। 
` कमं के आश्चयं कौन-से है ? यदि इस पर विचार करतो 
स्पष्ट होजायगा कि सांसारिक विषय हौ कमं के आश्रय खूप है, 


। = = ~ म, + 
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उन विषयों की पू्तिके लिएही मनुष्य को कमं करने होते हं 
अथवा वे घर्म जो कर्मं करने के लिए विवश करते है, व्याम देने 
ऊ योग्य है । क्योकि उनसे कोई लाभ नह लेता \ क्योकि कमं 
करगे तो उनके कारण जीव-हत्या आदि के पाप भी उत्पन्न 
टोजांयगे । अथवा खग ष, ईरर्या-क्रोध आदि क उत्पत्ति होकर 
मनुष्यको पपोंके पकर ने फसा दंगे ! यदि उनको त्याग कर 
केवल भगवान्‌ की शरण ले ली जाय. तो फिर कोड्‌ भी पाप 
शेष नहीं रह सकता । गीता में ही कहा है-- "तमेव शरण सच्छं 
सर्वं भावेन भारत' अर्थात्‌ हि भारत । सम्पूणं भावों के सहित 
वरमात्मा की ही अनन्य शरणं को प्राप्त हो 1 

आत्म-निवेदन से पूवं आत्मज्ञान भी आवश्यकं है \ वस्तुतः 
देखा जाय तो आत्मा ओर प्ररमात्मा मे कोई भेद नहीं है, यदि 
कद्ध भेद है तो इतना हो कि अज्ञान का पर्दा पडा होने से आत्मा 
का स्वरूप नहीं जाना जाता \ यदि शास्त्रों का अध्ययन करे तो 
यह सहज ही समन्ञ मे जा सवता है कि आत्मा ओर ररीरमें 
सर्वथा येद है । पंच तत्वों से बना हंजा सैर कभी आत्मा नह 
हे सकता । परन्तु अज्ञानीजन आत्मा ओर शरीर में कोई भेद 
नहीं मानते । वे कहते है कि श॒रीरमे सई चुभो दौ जाय त 
उससे आत्मा भौ उत्पीडित हो उदेगी 1 ब यह कैसे मान लें 
(कि आत्मा शरीर से भिन्नदै! 

इसका समाधान यह है किरार मे सुई उुभोने से उक्र 
सभाव मी श गैर पर ही पड़ता दै । आत्मा क्रे तो शरी र-सम्वन्ध्‌ 
ङे कारण उसका भान-मात्र होता है । परन्तु सुई शरीर को छेद 
सकती है, आत्मा को नहं छद सकती । भगवान्‌ ने कहा भी है- 

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि ननं दहति पावकः । 
न चैनं क्ठेदयन्त्यापये न ओषयति मास्त ॥। 
-गीतप २।२३ 


भ 


धस 1 भक्तियोग 


अर्थात्‌-- इस आत्मा कौ शस्त्र नहीं छेद सकते, अग्नि नहः 
जला सक्ती, जल नहीं भिगो सक्ता ओर नकायुही सुखां 
सकती हे \' इस प्रकार यह्‌ भात्मा सभी घर्मो ओर कर्मके 
आश्चयं से परे है । परन्तु शरीर के सम्प मे आने पर अज्ञान 
के कारण यहु घर्मो ओर कर्माधिर्थो का आशित हो जाता है) 

इस छकार आत्मा के अविनाशी होने का ज्ञान होन पर यह 
स्पष्ट होजाताः है कि आत्मा ओौर शरीर भं कोई समानता नहीं 
हे । क्योकि शरीर मे आत्मा से भिन्न (विजातती य॒) तत्व भरे हृष्ट 
हं ओर्‌ आत्म-तत्व का यहु बोध होने पर मनुष्य अपने शरीर के 
प्रति मह्‌ का त्याग कर परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए 
कटिबद्ध होजाता है, वही सच्ची आत्म-निदेदनः भवितत हे । 

इसलिणु भक्त का करत्त॑व्य॒ होजाता है कि वहु भक्ति के इन 
नओं स्वरूपं को यले प्रकार समश्ने ओर काम, क्रोध, लोभ, 
मोह्‌, ईर्ष्या, द ष, शोक आदि विकारो को व्याग कर इन्दरिय- 
संयमी ओर सदाचारी बने । दून सब प्रयत्नो से उसे भगवान्‌ को 
सुहृद्‌ भक्ति ओर परम छपा की अवश्य प्राप्ति होगी 


भविति के म्यारहु स्वरूप 


नारद भक्तिसूत्र =र में भक्तिके ग्यारह स्वरूपा का वर्णनं 
मिलता है यथा--गणमाहुःतम्यासक्तिरूपास न्ति पूजासुक््ति 
स्मरणासक्ति दास्यासक्ति सख्यासक्ति कान्तासु।क्त व।त्सल्य।स- 
वत्यात्मनिवेदनासक्ति तन्मयतासक्ति परमविरह्‌स्तिरूपा एक- 
घाप्येकादशघा भवति 

अ्थातु--(१) भगवानु के गुण ओौर माहात्म्य मे अनुराग, 
(२) उनके रूप मे अनुराग, (३) उनके पूजन मे अनुराग, (४। 
स्मरण मे अनुराग, (५) दासता में अनुराग, (६) मिच्रता में 


कायो 
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अनुराग, (७) पत्नी भाव से उन्टं पति मानते हुए कान्त-अनुरागः 
(८) पितुभाव से वात्सल्यानुराग (<) आ्मनिवदन रूपी अनु- 
राग, (१०) उनके प्रति तन्मय होने रूपी अनुराग, ओर (१ १, 
परम विरह रूपो अनुराग । इस प्रकार भक्ति ग्यारह्‌ त्रकार के 
स्प धारण करती ट) 

दून ग्यारह मसे अधिकांश रूपोंका वित्रेचन ऊपर किया 
जा चुका है । भवित कौ यह्‌ अवस्थाए भवत को अद्‌भुत शक्ति 
प्रदान करतों ओर अन्तम भगवानु से मिला देती हं । इन सव 
अवस्थाओं मे कान्त-अनुराग को अधिक उच्छरष्ट साना जाता ह । 
व्रज मे एेसे कुछ सन्त हृए दै, जो कि स्वयं को ब्भ की कान्ता 
मान कर उनके प्रेम मे आत्म-विभोर रहते-रहते ही गोलोक 
धाम को प्राप्त होगए । वृन्दावन के एक प्रसिद्ध सन्त-कवि "चन्द्र 
सखी' के नाम से भक्ति-परक रचना करते हुए भगवल्म मे 
मत वाले बने रहे 1 इस प्रकार इसमें जो माधु्य-स समविाच्ट 
है, वह्‌ जोवन को रसिकता से परिपू्णं ओर अ!ट्ल.1दत्त रखता 
हआ परम श्रेय की उपलब्धि करात। हं । 

वात्सल्य भाव वाला भक्त भगवान्‌ के बाल स्प का उवाः 


सक होता है । वहु अपने को पिता के सम,न मानकर भगवान्‌ 


के प्रति विशुद्ध वात्सल्य भाव रखता है । जस कि रामावतार 
मे ददारथने ओर कृष्णावतारमे नन्दने रखा था | उ्तक लिए 
भगवान्‌ मे पृत्र-ुद्धि रखना ही मोक्ष प्रदान करने वाला हआ । 

तन्भयतासव्ति मे भक्त अपने आराध्य के प्रति इतना 
आकर्षित रष्टता है कि उसक्र सामने न रहते हुए भी वह्‌ उसी 
के रूप चिन्तन मे तन्मय रहता है । उसे अन्य किसी विषय का 
अनुभव हौ नदीं होता, केवल आराध्य को आकृति ही नेत्रो के 
समक्न नाचती रहती है । भक्त का यह्‌ भाव भो उसके लिए 
प्रम कल्याणकारी सिद्ध होता हे । 


शे ॥ [| भक्ति योग 


परमविरहासक्ति 

यहु एक एेसा भाव है जो भक्त को कभी चैन से नहीं वेने 
देता । उसे तो केवल अपने प्रिय की प्राप्ति कौ दही लालसा लगी 
रहती है 1 उसके अतिरिक्त खाना-पौनः, चलना-फिरना, सोना- 
बेठना, हंसना-बोलना कुद भी अच्छा नहीं लगता । यह तक 
कि कभी-कभी उन्माद जसो अवस्था उत्पन्न होजाती है) उसमे 
आपा भी भूल जाता है ओर वहु अपने प्रियके पिरह में कभी 
रोताटहैतो कभो हंसने लगता है, कभी गाताहै तो कभी प्रियके 
नाम की रटना ही लगाने लगता है । एसे अनेक भक्त देखे गणए 
हैँ जो विरह-व्यथा के कारण देनिक्रकृत्योकोभी भूल गए ओर 
केवल अपने आराध्यका नाम हौ रटते रहै । 

विरहासक्ति की बहो हई अवस्थामे उसे यह्‌ भी ध्यान नहा 
रहता कि मै अकेला हं अथवा कोर दूसरा व्यक्ति मेरे पास हं । 
उस स्थितिमें वह्‌ स्वयंसे बातं करने लगता है ओर एेप-पेसे 
प्रण्नों के उत्तर चाहता टै, जिनसे उसको शकराओं का समाधान 
हो सके । परन्तु, जब वहाँ कोई अन्यहैही नहीं तो उत्तर कौन 
दे ? ओर जव उत्तर नहीं मिलतातो वह खीञ्च कर इतना हौ 
पूता दै- 

कहा दोष मो प बन्यौ, रूठ रहै जो नाथ । 
एतद ऊतर दाजिये, कव हं पाड सनाथ ॥। 

ओर भगवान्‌ उसको सहज ही उत्तर देना उचित नहीं सम- 
ते 1 वे उसके विरह्‌-अनुराग को अधिक से अधिक दृट्‌ करना 
चाहते दै । इसलिए उन्हीं प्रश्नो मे उलक्षता-सुलक्लता छोड देते 
है । क्योकि उन्हे तो किसी सेकु लेना-देना नहींहै। वेतो 
जसा भाव होता है, वसे ही फल की व्यवस्था करते हैँ । क्योकि 
उतके लिए सभो प्राणां समन हँ ओर एेषाहोनेसेही वे सम- 
दर्शी कहलति हे । 


त कक 
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रज की गोपियां भी परम विरहासवित मेही लीन होकर 
अपते प्यारे कृष्ण को वन-वन द ढती, भटकती रहीं । उन्होने 
वृक्षो ओर वन के जीवां तक से अपने प्राण प्रिय के विषयमे 
मे एताँ की उनकी दशा का वणन अनेक ग्रन्थो मे मिलता 
है । भागवत का एक उद्धरण इस विषय मे पर्याप्त होगा-- 
दत्युन्मत्तवचो गोप्यः क्रष्णास्वेषण कातराः । 
लो लाभगवतस्तास्ता ह्यनुचक्र स्तदात्मिकाः ।। 
अर्थात्‌- वे गोपियां इस प्रकार उन्मत्त के समान वचन 
कहती हई भगवान की खोज मे विह्वल हो गई ओर तद्र 
होकर भगवान्‌ को उन-उन लीलाओं को करने लगी 


सवित के अन्य भेद 


आचार्यो ने अपने-अपने मत के अनुसारः भवित के विभिन्न 
र्पो का वणन किया हं । उनके विषय में जितना अधिक स 
अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके, उतना टो अधिक कल्याणकारी टै । 
बोकि "अधि हस्य अधिकं फलय की उति के अनुसार अविक 
का फल भी अधिक होता हे । 

भवित के विभिन्न भेदो मे यह्‌ भेद भी प्रमुख माने जति हं 
अपरा, परा, रागात्मिकरा, विरागात्सिका, सकाम्या, निष्काम्या, 
व्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी, गौणी, स॒ख्या, तामसी राजसो 
जर सात्विकी इनमें अपरा, सकाम्ना, व्यभिचारिणी आदि 
गौणी भवित के अन्तगत ओर परा, विरागत्मिका, निष्क म्या, 
ञव्यमिवारिणी आदि सुधा भक्ति के अन्तगंत अता दं। 
भविति के परा आदि रूपो कौ अनच्या स्ति भी कते ह । 


अपरा भक्ति 


जब भक्त भगवान्‌ के प्रति आकषित होकर भवित का 
आरम्भ करता है तब उसकी भक्ति 'अपरा' कहलाती है । उस 
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अवस्था मे वहु कर्म-काण्ड ओर पूजापाठ को ही कत्तव्य 
समञ्लता है। प्रतिमाको स्नान कराने, चन्दन लगाने, भोगं 
समपित करने, आरती उतारने ओर नमस्कार करने तक ही 
उसको भवित सीमित रहती है । बहुत हआ तो किसी मन्दिर 
मे जाकर दशन कर लिय! अथवा किसी सम्प्रदाय विशेष के 
नियमों को धारण कर उसी के अनुसार अ।चरण करने लगा । 
उस स्थितिमें उसे अपने सम्प्रदायका मतही ठीक प्रतीत 
होता है ओर उसमें इतनो कटुरता आजाती है कि उसी प्रकारं 
के अन्य मतको निन्दा करनेमेभी पीछे नहीं रहता । परन्तु 
इस व्यवहार मे उसका अपना वु दोष तहीं है, वयोकि प्रारः 
मिभिक अवस्थामे यह ज्ञान ही कंसे हो सकतादहै कि परमात्मा सर्वं 
व्यापक है, वह्‌ किसी सम्प्रदाय विशेष कै बन्धन, में नहीं रह्‌ 
सकता । उसे प्रप्करने कं लिए किसी सम्प्रदाय विशेषको 
सीमित पारधि नहीं, वरन्‌ व्यापक दष्टिकोण चाहिए । 


सकाम्या भक्ति 


सकाम्या भक्ति मे भगवान कं प्रति आकर्षण होते हृएमी 
परिवारीजनो ओर गृहस्थ के साधनों में चित्त फसा रहता है । 
इसलिए साधक द्वाराकी जाने वाली यह्‌ भक्ति गौणी' कोटि 
को ही मानी गई हे । इसका प्रारम्भ धन, वैभव, पत्नी, सन्तान 
य या पद ओदक प्राक कं उहश्यसे फिया जता है। 


परन्तु जब थह भक्ति धोरे-धौरे सुदृढ होने लगती है तब ` 


निष्काम भक्तिका रूप धारण करने लगती है । इस विषय में 
क्त ्रूव कं उपाख्यान पर्‌ दृष्टि डालिए, जिसमे उसकी माता 
सकाम भक्ति की प्रेरणा देतो हुई कहती है- 
पत्र जाइ वन कोजिए, हरि-सेवा मन लाय । 
सफल मनोरथ होइ सब, आड राज्य वर पाय ॥ 


। 


| 


ह 


का 9 
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ओौर पिता द्वारा प्रताडिति एवं तिरस्कृत ध्रूब माता के 
आदेश से वन मे जाकर सकाम भक्ति करने लगा । परन्तु धीरे- 
धीरे वह्‌ भक्ति परिपक्व होती गई ओर तब उसे कोई कामना 
ही शेष न रही । 


व्यभिचारिणी भक्ति 


व्यभिचारिणी भक्ति वहु है जिसमे साधक भगवान्‌ को 
भवित के लिए तत्पर होता है, परन्तु पत्नी, पुत्र, सम्पत्ति आदि 
का मोह उसे वार-वार अपनी ओर खौचतादहै। इस प्रकार 
कभी पत्नी, पुत्रादि से ओर कमी परमात्मा से प्रेम करना ही 
व्यभिचारिणी भक्ति हं । 
गृहस्थ के सं्लटों मे फंसे हुए मनुष्यों के लिए यह भक्ति भी 
आत्मोत्थान मे बहुत सहायक होती है । क्योकि भगवान्‌ के प्रति 
परेम यदि कुष्छेक्षण भी किया जाय तो उससे परम हित-साधन 
हो सकता है । यह मान्यता भी है-- 
जो छिन हु जपि लेड, ।राम नाम आखर जुगल । 
तौ कलि-मल तजि देइ, पावइ्‌ ख य सुरग सूखद 1 
भक्ति का यह्‌ रूप गृहस्थ भक्तों के लिए उपयोगी है । इसके 
दारा धीरे-धीरे परिवारी जनों ओर सम्पत्ति आदि के प्रति मोह 
घटता जाता है ओर भविति की वृद्धि होती जाती है 1 इस प्रकार 
जव इसमे अत्यधिक परिपक्वता आती है, तब यही अव्यभि- 
चारिणी भविति का रूप धारण कर सक्ती है । 


तामसी भक्ति 
जिस भक्ति में तमोगुण की प्रधानता हो, वह्‌ तामसी भक्ति 
कहुलाती है । इसका साधन मारण, उच्चाटन आदि के अभि- 
प्रायसे किया जाता है। किसी शत्रु कौ हत्या करने अथवा 
क्रिसी अन्याय-मागं से सम्पत्ति आदि हथियाने के लिए इसी का 


| स्क्तिकायोग 


आश्रय लियाजा सकतादहै। इसमे राग, दष हिसा, क्रोध 
अह्‌ कार आदि गहत भावों का समावेश रहता टै, इसीलिए 
इस भवित को निकर प्रकार की मानते हूं 1 


देवी आदि की उपासनामेंभो इसीका प्रयोग होता है। 
उसमे जो लोग अज्ञानवश पशु बलि जैसे जघन्य कृत्य करते हैं 
वे सव इसी कोटि में आते हैँ । देवी-देवताओं को मद्य आदिका 
अपण भी इसी प्रकार की उपासनाका अगदहै,जो कि मोक्ष- 
कामी जिज्ञासुओं ओर मक्तोंके लिए व्यावहारिक नहींहै। 
यह्‌ भक्ति गौण' समञन्चनी चाहिए । 

राजसी भक्ति 

यह भक्ति रजोगण प्रधान होती है। सकाम भक्ति के 
समान भक्त इसमे घन सम्पत्ति, यश, एवं पद आदि को इच्छा 
से ई्वर की भवित के लिए प्रेरित होता है । उसमे काम, क्रोध 
आदि का समावेश रहेतो भी कोई आश्चयं नहीं । क्योकि 
काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्‌भवः (गोता ३।३७) अर्थात्‌ 
रजोगण से उत्पन्न यह्‌ काम ही क्रोध है' अथवा यों किये कि 
"यहु काम भौर क्रोध दोनों ही {रजोगुण से उत्पन्न होते ह। 
इसीलिए इस भक्ति को "गौणी" ही माना जाता है) 

दस प्रकार राजसी भक्ति भी कोई प्रशस्त नहीं है, परन्तु 
यदि यह भक्ति भो धोरे-धोरे स्थिर होती हुई काम क्रोधादि 
को कम करती हई भगवान्‌ कौ प्रसन्नता प्राप्त करा सकती हे 1 


सात्विकी भक 


ट्स भक्ति को सत्वगुण प्रधान समक्षना चाहिए । इसका 
साधक वाह्य विषयों की वासना से विरक्त होने ओौर 
भगवानु मे चित्त लगाने के लिए सदा प्रयत्तशील रहता हे । 
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यद्यपि इसमे भक्त का सदृटश्य कौ ही प्रमुखता रहती है । फिर 
भी प्रारम्भिक होने के कारण इसे गौणी भवित कं अन्तगत ही 
मानते हें। 

परन्तु भक्तं के सत्वगुण-प्रधान स्वभाव के कारण यह्‌ 
मक्ति शीघ्र ही अपनी परिपक्वावस्था ग्रहृण करने लगती हं ओर 
उस स्थिति मे साधक भगवान्‌ कीकृपा कोप्राप्त होकर कृत 
करुत्य बन सकता टे । 

परा-भकिति 


यह्‌ मुख्य मक्ति निगुण मानी जाती है । इसमें सत्व, रज, 
तम तीनों गृणों का अमाव होदा है। इसका साधक सदव 
कामना-रहित रहता है ओर कंवल्य (मोक्ष) कौ भी इच्छा नहीं 
रखता । चाहे परमात्मा की साक्षात्‌ शक्तियाँ मौर विभूतियां 
भी उसे कितना ही क्यों न ललचाथे, वह्‌ उनकी छलना मे नहीं 
आता । वह तो केवल अपने भगवान्‌ के दशन को आकांक्षा 
रखता हृ उसी के सह्‌।रे जीवित रहता है । उसके हदय में 
प्रभु-प्रेम कौ अखण्ड रस-धार प्रवाहित रहती है । 
भवित का यह्‌ वह स्वरूप दै जिसमे भक्त को भगवान्‌ से 
मी कुछ प्राप्त करने को अपेक्षा नहीं होती ओर एसे ही भक्त को 
भगवान्‌ अपना सच्चा भक्त मानते हं। श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 
(१२।१६) मेँ भगवान्‌ स्वयं कहते है-- 
अनपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ 
अर्थात्‌-जो व्यवित अपेक्षा (आकांक्षा) से रहित ओर 
(बाहर भीतर से) शुद्ध एवं कार्य-दक्ष हो तथा जो सब विषयों 
से उदासीन हौ ओर सभी प्रकार के आरम्भ को त्याग चुकता है, 
एेसा ही मेरा भक्त मृष प्रिय है । | 


स । | | भविति योग 


दसो को पुष्टि अन्य भ्रन्थों मे भी मिलती है । श्रीमद्‌भागवत 
मे कह्‌। गया है-- 
नैरपेक्ष्यं परं प्राहुः निःश्रेयसमनत्पकम्‌ । 
तस्मान्तिरारिषो भक्तिनिरपेक्षस्य मे भवेत्‌ ॥ 
अ्थात्‌- निरपेक्षता ही सबसे बहकर मुक्ति कही जाती 
है । इसलिए भक्ति करने के लिए सव प्रकार से आशा-रह्ति 
(अपेक्षा-रहित) होना चाहिए । 
निरपेक्षता का अभिप्राय यही नहींहै कि उसमे किसीसे 
कुदं याचनान की जाय, वरत्‌ यह्‌ भीहि कि यदि कोई कुह्छदेना 
भी चाह तो प्रहणन करे । सकल कामना हीन जे राम भगति 
रस लीन" (तुलसी) अर्थात्‌ “जो सभी कामनाओं-इच्छाओं से 
रहित रहकर भगवान्‌ के भक्तरस मे लीन होजाते हैँ' एेसे भक्तों 
की भक्ति ही उत्कृष्ट है । 


भव्ति का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति 


भक्ति का प्रमुख उदहृ्य है आत्म-शोधन ओर उसके द्वारा 
ईरवर को प्रापि । भगवान्‌ का स्मरण, पूजन, नाम-जप, कीतंन, 
कर्मकाण्ड आदि सभी मागे आत्म-रोधन काही उपाय करते 
है । परन्तु, उन सव से उतनी उपलब्धि नहीं हो सकती, जितनी 
कि त्याग से सम्भवे । क्योकि त्यागमे ही सवंलाभकी प्रापि 
है । त्याग ही एक एेसा आवञ्यक कमं है, जिसके बिना अध्यात्म 
मागे मे सफलता सन्देहास्पद रहती ह 1 

सभी प्रकार की योग-विधियों मे त्याग का अत्यन्त महुत्व 
स्वीकार किया गया है । क्योकि योगी पुरुषों या भक्तजनों के 
त्याग में किसी प्रकार के विकार का समावेश नहीं रहता उनका 
त्याग सहज, स्वाभाविक ओर इतना सरल होता है कि प्राणी- 
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मात्र उससे लाभान्वित हो सके । क्योकि उसमे उदारता, दया 
ओर लोक-कल्याण कौ भावना के अतिरिक्त अन्य कोई भाव 
नहीं रहता । 


चूडाला का उपाख्यान 


योग वासिष्ठ में राजा शिखिध्वज ओर उनकी विदुषी पत्नी 
चूडाला का उपाख्यान मिलता है, जिसके अनुसार राजा अपनी 
प्रिय पत्नी ओर राज्यश्री को त्याग कर वन मे चले गए । इधर 
चुडाला पहले सेही सवयोग विधियो के जानने वाली ओर 
सिद्धि-सम्पन्न थी । उसने योग-वल से अपने पति के सम्पुणें 
क्रिया-कलाप को जान लिया ओर एक देवपुत्र का रूप बना कर 
अपने पति के पास जा परहुची ओर उसने उसे ब्रहाज्ञान देना 
आरम्भ किया । ्‌ 

देवपुत्र रूपिणो चूडाला ने कहा--"राजन्‌ ! आपकी पत्नी ने 
ज्ञय वस्तु का पूणे ज्ञान प्राप्त कर लिया था, फिर आपने उसके 
हारा दिये गए ज्ञानोपदेश पर ध्यान क्यों नहीं दिया ? यदि 
आपने उसके कथन को अमान्य कर दिया था तो सवं त्याग का 
आश्य क्यों नहीं लिया ?' राजा बोले--'दैवपूवर ! मैने राज्य, 
गृह-हवार, सम्पुणं देश ओर यहां तक कि सपनी पत्ती तक का 
त्याग कर दिया । तव आप कंसे कहते हैँ कि भने सवं त्याग नही 
किया ?. | 

चूडाला बोली- राजन्‌ । राज्य, गृह-द्वार, सम्पूणं देश, धन- 
वभव ओर पत्नी आदि आपके तो नहीं है फिर इनके त्याग से 
सवे त्याग कां से होगया ?" राजा ने कहा-- यदि आप राज्यादि 
को मेरा नहीं मानते तो न सही, परन्तु यह्‌ पवेत, यह्‌ वृक्ष, यह्‌ 
गृल्मादि से यक्त वन तोमेराहै, मेँ इसे भी त्यागे देता हूं ॥' 


४ 
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चूडाला ने कहा- "नही, यह भी आपके नहीं हँ ।' यह सुन 
कर राजा ने कहा- अच्छा तो यह वापी, स्थल आदि से सम- 
न्विति आश्रयतो मेरादै, मै इसका त्याग करता हूं ।' चूडाला 
वोली- राजन्‌ ! ्यह्‌ कुच भी आपका नहींदहै, इसलिए सवं 
त्याग से उत्पन्न होने वाके परमानन्दकी प्राप्न के लिए यह्‌ 
मिथ्या अभिनय न कीजिए 1' 
शिखिध्वज ने कहा-देवकूमार ! इन्द्रिय रूपी दुष्ट सर्पो से 
युक्त ओर रस-मांसमय आकृति वाला यह्‌ शरीर ही मेरे पास 
शेष रहा हे, मे इसे भी अभी त्यागे देता हूं ' यह्‌ कहु कर राजा 
अपने शरीर-त्याग के विचारसे ज्यों ही सामने स्थित खन्दक में 
कुदने के लिये बडे, व्योंही चूडाला ने उन्हें रोकते हए कहा- 
“राजन्‌ ¦ आपतो इस समय उस मूख के समान होर्हेहैँजो 
अपने ही वचड को मारने के लिए दौडता है । परन्तु, यह्‌ शरोर 
तो मूक ओर निरपराधदै, आप व्यथंही इसका परित्याग मत 
कोजिए 1 क्योकि देह्‌-त्याग से भी सवं त्याग सिद्ध नहीं होगा । 
किन्तु जो सवगत, ओर सर्वथा त्याज्य है, उस सर्वात्मक का 
मनसे त्याग करने से उहेभ्य पूणं हो जायगा ।' 
राजा ने पृद्ा--हि तत्वज्ञानियों मे श्रेष्ठ ! हे ऋषिकुमार । 
वह सवगत, सवत्र ओर सदव त्यागने योग्य वस्तु कौन-सी है ? 
उसे मुत्ै बतादये 1' तव राजा की जिज्ञासा देख कर चूडाला 
बोली-- 
साधो सवेगताकारं जीवप्राणादिनामकम्‌ । 
न जड नाऽजड भ्रान्तं चित्तं सवेमि।त स्मृतम्‌ ॥ 
चित्तमेव भ्रमं विद्धि विद्धि चेतो नरं नृप । 
चितं विद्धि जगच्जालं चित्त सवंमिति स्मरतम्‌॥। 
सवर्य बीजे संत्यक्ते सर्वं त्यक्त भवत्यलम्‌ । 
सम्भवासस्भवाद्‌भूप सवं त्यागो भवेदिति 1 
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अर्थात्‌ - हे साधो ! सर्वगत आकार एवं जीव, प्राण आदि 
सज्ञा वाला जो चित्त है वह सवं संज्ञके कहा जाताहै। यह्‌न 
जडं, न अजड दे, वरन अनेक प्रकारसे भ्रान्त है! चित्त ही 
भ्रमे, यही व्यवहार करने वाला पुरुष तथा यही संसार- 
जाल दहं । इतो को सवात्मक कहा गयाहै। सव के बीज भूत 
उस चित्तके त्यागसे ही सर्वत्याग सिद्ध होता है ओर उसके न 
त्यागने से सवं त्याग नहीं होपाता । 
इस प्रकार चूडाला ने अपने पतिको जिस चित्तके त्याग 
का उप्देश किया उसके त्याग का समर्थन अनेकानेक 
निषद्‌ आदि शस्तरोकेदवाराभी हुञा है । अन्नोपूर्णोपनिषद्‌ का 
मत है-- < 
चित्ते चैत्यदशाहीने या स्थितिः क्षीणचेतसाम्‌ । 
सोच्यते शान्त कलना जाग्रत्येव पुवुप्तता ॥ 
अर्थात्‌- चित्त जव विषयों को दशा से शान्त होजाता है 
ओर उससे मन का नाश होकर जिस अवस्थाकी प्राप्ति होती 
ठे, उसमे विषयों को वासना भी शान्त होजाती है ओर तब 
जाग्रति मे भो युषुत्नि अवस्था रहुने लगती दहे । 


श्रेय प्राप्ति मे चित्त संयम को अपेक्षा 


इसीलिए अन्य उपनिषद्‌ कारो ने भी चित्त-संयम पर पणं 
वल दिया हे शाट्यायनीय उपनिपद्‌ की मान्यता है कि सन 
ही मनुष्यो के बन्धन ओर मोक्षका कारण हि क्योकि जो मन 
विषयों मे आसक्त होगा वह बन्धन का ओर जो विषयोंसे 
विमुख होगा वह्‌ मोक्ष का कारण होगा ।' पाशुपतब्रह्मयोपनिषद्‌ 
का कथन हे कि "चित्तं शुद्धं क्रमाज्ज्ानं बुटयन्ते ग्रन्थयः स्फुटम्‌ 
अर्थात्‌ जवर चित्त शद्ध होजाता है, तव क्रम से ज्ञान को उत्पत्ति 
ओर अज्ञान कौ प्रन्थियों का नाश होता जाता है ।' 
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बृहदारण्यक के अनुसार जब हूदय में रहने वाली कामनाए 
नष्ट होजाती हँ तव यहु मरणधर्मा मनुष्य ही भमत होजाता है, 
ओर उसे इसी शरीर में ब्रह की प्रापि होजाती है ।' इस प्रकार 
उपनिषद्‌ आदि में मन को पवित्र रखने, ओौर इन्द्रियो मे आसक्त 
न होने देने के निदेश स्थान-स्थान पर मिलते टै । इसका अभि- 
प्राय यहीदटै कि मन को कामनाओं से रहित, पूणं रूप से शान्त 
ओर निरपेक्ष बना कर भगवान्‌ कौ उपासना करने से पराभवति 
को स्थिरता सिद्ध होती है। 


विरागात्मिका भवित 


परा भक्ति के समानदही विरागात्मिका या वैराग्यात्सिका 
भविति है । इसमे भी भक्त के मन मे सभी सांसारिक वस्तुओंसे 
` वैराग्य उत्पनच्च होजाता है ओर तब वह्‌ दत्त चित्त होकर तन्मयता 
पूवेक भगवानु कौ भक्ति करता है । उस समय उसे धन, वैभव, 
स्त्री, पुत्र आदि कुं भी अच्छा नहीं लगता । येन सर्वात्मना 
विष्णो भक्त्या भावो निवेशितः" इत्यादि (गरुण पुराण) अर्थात्‌ 
“जिसने सर्वात्म स्वरूप से (पूणतया विरक्त होकर) भव्ति-भाव 
के सहित भगवान्‌ में अपने को लीन कर लिया है, वहु महाभा- 
गवत होता हे । 


निष्काम्था भक्ति 


जिस प्रकार को भक्ति मे भक्तको कोई कामना न रहै, 
वह्‌ निष्काम्या भक्ति है। कामना ही मनुष्य को सांसारिक 
भोगो मे लिप्त करके परमात्मासे विमुख रखती है । इसलिए 
वही उसे जन्ममरण के चक्रमे घुमाती हुई भवसागर से मुक्त 
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नहीं होने देती । इसीलिए सभी विचारक कामना के त्याग को 
आवरयक वताते हैं । 

कुं विद्वानों ने इसी भवित को अनन्या' नाम दिया ं। 
वस्तुतः परा, निष्काम्या, विरागात्मिका, अनन्या, अव्यभिचारिणी 
आदि नामों से कही जाने वाली भविति प्रायः समानहीदहं ओर 
यह्‌ सभी मुख्य मानी जाती ह । 


अव्यभिचारिणी भक्ति 


अव्यभिचारिणी भक्ति वह्‌ है, जिसमें चित्त वृत्ति भगवान्‌ के 
अतिरिक्त कहीं अन्यत्र नहीं जाती । अनन्यचेताः सततं यो मां 
स्मरति नित्यशः (गीता ८।१४) अर्थात्‌ जो पुरुष मञ्च मं अनन्य 
चित्त से स्थित हुआ सदा मेरा ही स्मरण करता रहता टे, उसको 
भक्ति अव्यभिचारिणी होती है । अन्यत्र भी कहा है-- 
मय्यविश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा माताः॥। 
-गीता १२२ 
अर्थात्‌- मेरे मे मन को एकाग्र करके निरन्तर मृक्ञमेही 
मन लगाये हुए जो भक्त परम श्रद्धा से सम्पन्न होकर मून्ञे भजते 
है, उन्हे मै सब भक्तों में श्रष्ठ मानता हुं । 
इसमे “नित्ययुक्ता' का अथं है निरन्तर भगवान्‌ से ही जडा 
रहना । यदि क्षणभर को भौ चित्त भगवान्‌ के चिन्तन से हट 
जायगा तो नित्ययुक्ता' के भावार्थ मे व्यवधान पड़ जायगा ओर 
तब भवित भी अपना अव्यभिचारिणी रूप छोड देगी । 
गरुड पुराण के अनुसार दृढा जनद॑ने भक्तिर्थदेवाव्य- 
भिचारिणी' अर्थात्‌ भगवान्‌ जनादेन सुदृढ भक्ति का होना 
ही अव्यभिचारिणी भक्ति है! मीरा भी एेसी ही भक्तिमें 
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दीवानी शी--भेरे तो गिरिधर गुपाल दरूसरोंन कोई उसे 
सामाजिक प्रतिष्ठा, सगे-सम्बन्धी यहाँ तक कि पति भी उस 
मागंसेएकक्षणमभरके लिएमभीन हटा सके । गोस्वामौजी के 
शब्दों मे- 

उर अभिलाष निरन्तर हाई । 

देखिअ नयन परम प्रभु सोई । 

जो लोग सांसारिक विषय भोगों मे आकर्थित टं, उनका 

मन अधिक चंचल होता है । वहु कभो धन कौ ओर दौडता ह 
तो कभो किसी पद कोप्राप्ठकरने के विचारस्चे उधर छलांग 
लगा देता है । कभी कामिनी के कमनीय शरीर ओर सुन्दर मुख 
का ध्यान जा गया तो उस ओर ही चल दिया । कभी पुत्र, सित्र 
अथवा काय-व्यापार के उदेश्य से चक्कर लगाने लगा । कभी 
शतु के अनुचित व्यवहार पर क्रोध कौ उत्पत्ति हूर तो कभी 
किसी अपने से अधिक एेइवर्यवान्‌ के एर्व से प्रतिस्पद् का 
उद्गम हो गया । इस प्रकार यहु मन स्वल्प समयमे हीन 
जाने कां -कहां घूम॒ अता है । मन तौ अति चंचल रहै टिकं 
नाहि इक ठोर' एक कहावत है- (लक्ष्मी ओर मन कहीं बंध 
कर्‌ नहो रहते ।' 


मन का वाधना आवश्यक 


परन्तु भव के फन्देसे टूटना है तो मन कौ वाधना ही 
होगा । यदि नहीं बांधोगे तो वह्‌ स्वयं तो स्वच्छन्द रहेगा, 
परन्तु तुमह अपने बन्धन से मुक्त नहीं होने देगा । यदि वहू 
तुम्हारे वशम नहीं आता है तो धीरे-धीरे प्रयत्न करो ओर 
इतने पर भी उसको उच्छखलता दूरनहो तो उसे बलपूवंक 
रोको । गीता (१२।८) में भगवानु स्वयं आदेश देते है - 
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मय्येव सन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेगय 1 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्व न संगया ॥ 
अर्थात्‌--मन को मेरे यें स्थ।पित करक वुद्धि कोभी मेरे 
सही लगादे, एसा होने पर तू मूज्ल में ही निवास करेगा अर्थात्‌ 
मुक्ने ह प्राप्त हग, इसमे कु संशय गही 
मगवान के उक्त आदेश से सव समस्या सुलक्ञ जाती दै। 
जो वस्तु तुम्हारे वशसे वाहर हो गई है उसे अपने पास से 
हटा कर भगवानु को ही समति केर दो तोवे स्वयं उसे 
अनुशासित कर देगे । जव मन भगवान्‌ मे समपित द्यौ जायगा 
ओर बुद्धि भी वहीं पर्हुच जायगी तव उन दोनों का तादात्म्य 
अथवाएक रूप हो जायगा, उस अवस्था दे मन ओर बुद्धि 
दोनों ही अन्य विषयोंसे दूर हट कर भगवान्‌ के रंगमेहीरंगे 
रंगे ओर तव भव्तिकाजो ख्प टगा उसे 'अव्यमिच। रिणी 
ह कहा जायगा । 
< अनेक भक्तों को देखते है--भगवान्‌ के भजन गते, उका 
नाम-संकीर्तन करते ओर उनकी प्रसन्नता के उर्श्य से वडे-वड़ 
उत्सवो का आयोजन करते हैँ । बहुत-से भक्त नाचते-करुदते 
गलियों, वाजाय आदिमे भी घूमते देवे जते हं । परन्तु उनमें 
ठेसे कितने ‡ जो भगवान्‌ मे एक्यग्र चित्त लगाये रहते हो 
यदि उनका चित्त स्त्री, पत्र, एेश्वयं, पद व्यापार आदिमे फसा , 
डे तो कितना भी गान, कीर्तन, भजन आदि क्यो न किया जाय, 
उसे स्थिर भक्ति की विद्यमानता नही .रह सकती । योग 
वासिष्ठ के अनुसार 
विद्धि चित्त नरं देवमसुरं स्थावरं स्वियम्‌ । 
नागं नगं पिशाचादि खग कटादि राक्षसम्‌ ॥1 
परमाणं तस्य चाऽनन्तं विद्धि तद्यत्र रेणुताम्‌ । 
आब्रह्मस्तम्बपर्थन्तं जगदयाति सद्लयः ॥ 
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अर्थातु--(वसिष्ठजी ने कहा, हे राम | ) तुम चित्त को 
ही मनुष्य, देवता, दैत्य स्थावर, स्त्री, नाग, पर्वत, पिशाच, 
पक्षी, कोट ओर राक्षस आदि समन्नो। इसके अनन्त प्रमाण 
ध कि उसमे परमाणु से ब्रह्मा पर्यन्त हजारों जगत समाये हुए 
| 
स्वसंकत्प॑वशान्मूढो मोहमेति न पण्डितः (यो. वा.) अर्थात्‌ 
मूढ मनुष्य अपने ही संकल्पो क वशीभूत होकर मोह को प्राप्त 
होता है, परन्तु जो सतु-असत्‌ के विवेक से युक्त (पण्डित) है 
वह्‌ मोह मे नहो पडता ।' इसलिए मोह को त्याग कर सत्य का 
ही बृद्धि से विचार करना चाहिए । योगवासिष्ठ मे टी "राजा 
लवण का एक उपाख्यान इस विषय को अधिक स्पष्ट करता है 
वह्‌ इस प्रकार है-- 


राजा लवण का उपाख्यान 


अनेक सुन्दर वनों से समाकुल एक जनपद था, जिस पर 
सत्य हरिश्चन्द्र के वंश मेँ उत्पच्च लवण नामकं राजा शासन 
7 र्ता था। वहु राजा अत्यन्त बृद्धिमान, प्रजापालक ओौर 
यरास्व। था । उसकी णुभ कौतति दिग्दिगन्तों मे व्याप्त हे रही 
थी । एक दिन वह अपनी सभ। मे सभी विद्वान्‌ सभासद ओर 
मन्तियो के साथ उच्च सिंहासन पर सुशोभित था, तभी एक 
एेन््रजालिक (जादूगर) वहा आकर बोला-'राजन्‌ ! आपसे 
निवेदन है कि मेरा-एक वेल देखने की कृषा करे ।' 


तभी उसने एक माया का प्रदर्शन प्रारम्भ किया । सभी उप. 


स्थित व्यक्तियों ने देखा करि उस सभामें सिन्धु देश के एक 
सामन्त ने प्रवेश किया । उस सामन्त के पीडे एक परम सौम्य 
एवं अत्यन्त वेगवान अव भी प्रविष्ट इजा । अभिवादन के 
पर्चा उस सामन्त ने राजा से निवेदन किया--है महीपते ! 
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आप भूमण्डल के अधिपति की सेवामे मेरे स्वामी ने यह उच्चं 
श्रवा नामक अश्व रत्न भेजा है, क्योकि महान्‌ पुरुषों कौ सेवा 
मे समर्पण करने से वह्‌ पदां भी अधिक शुभदहटौ जाताहे।' 
तभी जादूगरने राजा से प्रार्थना कौ-हे विभो {आप इस 
सुन्दर घोड़े पर चृ कर त्रिभुवन मे विहार कीजिए । 

ह सुन कर राजा उस अत्यन्त सुन्दर ओर सुगटिति अश्व 
को चित्रलि वे के समान स्तम्भित होकर एकटकं देखने लगा । 
उस समय उसकी स्थिति अण्व के प्रति अर्पित जेसी होगई थी । 
राजा को इस प्रकार समासक्त देखकर सभी मन्त्री ओर सभा- 
सद गण अत्यन्त विस्मित ओर चिन्तित हौ उढे । उन्हे लगा कि 
यह्‌ इस जादूगर की ही जादूगरी है, जो कि भय ओर विषाद में 
डालने वालीदह। 

राजा बहुत समय तब मूच्छितावस्था में रहकर चेत में 
आये । यह्‌ देखकर प्रधान मन्त्री ने हाथ जोड़ कर उनसे पृदखा- 
"महाराज । आप तो अत्यन्त स्वच्छं मन वलि, इस सम्भ्रममें 
कंसे निमगन होगए? यह सुनकर राजा ने अपने को सभाला ओर 
नेत्र खोल कर नुसकराते हए उस मन्त्री को ओर देखने लगा । 
अभी तक उसकी आंखों मे कु खुमार शेष था । फिर भी 
उसने धीरे-धीरे कहना प्रारम्भ किया मन्त्र प्रवर ¦ सभासद्‌- 
गण ! मैने जिस आश्चर्यं का अवलोकन किया है, वह॒ आपको 
सुनाता हं । मैने इस अश्व पर चद्ने का विचार किया ओर 
अकेले ही शिकार चेलने की प्रवृत्तिको। मे जंपेही इसपर 
, ` चढा, वैसे ही यह्‌ सक्ष अत्यन्त वेग से बहुत दूरके परहुचा । वहु 
वतः प्रलय से निर्दग्ध, वृक्षो ओर पक्षियों से हीर तथाजलसे 
रहित था । उस अरण्य में पहुंच कर मेरी मति तो खिन्नता को 
प्राप्त हर्द हो थी, अरव भी बुरी तरह थक गया था । फिर (भो 
सतैते अपने विवेक से एक जम्बीर खण्ड के नीचे पर्हूच कर आल्‌- 
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चला जाता हे, वेसे ही वहु अश्व भी वहाँ से चला गया । 

उतस्थान परम मोहुमें मग्न हुमा पड़ा रहा ओर वह्‌ 
रात्रि एक कल्प के समान प्री कठिनाई से व्यतीत हुई । शीत 
से आत्त हई मेरी दन्त-पंवित के सीत्कारं ौर अन्धकार के 
संघातो के साथ उस रात्रि का अवसान हृ ओर भगवान 
भास्कर के दशन हए । तभो मुषे चचल कनौनिका युक्त नेत्रो 
वाली, अधवल वस्त्र धारिणी श्याम) दारिका भ्रमण करती हई 
दिखाई दी, जिसके हाथ मेँ ओदन था । उम ओदन को देखते 
ही मृज्े क्रुधा सन्तप्त करने लगी । भने अत्यन्त व्याकुलता पूर्वक 
उससे कहा-हे वाले । मक्षे बहुत भुल लगी है, मृते भौ थोडा- 
सा ओदन खाने के लिएदो।' 

परन्तु, उस कृष्णवणां युवती ने उत्तर दिया-- यह्‌ ओदन 
इस प्रकार नहीं मिल सकता महाराज ! यह्‌ अन्न मेरे पित्ता का 
हे, वे यहाँ वेलो को चलाने का कार्य करतेःहैं । 

मने उससे पुनः याचना की तो वह बोली--"राजन्‌ ! मँ 
हारकैूरी नाम को चाण्डली हूं । यदि आप मेरे पति होय तो 
इसे आपको दे सकती हूं ॥' | 

अव मेरे समक्न विकट समस्या थी । फिर भी मैने सोचा करि 
आपत्तिकाल मे व्ण, जाति, कुल आदि का कौन विचार करता 
है ? यह सोच कर गने उसे पत्नी बनाना स्वीकार कर लिया, 
तब उसने उस ओदन का आधा भाग मुञ्चे दिय । तव ओदन 
खाकर ओर जम्बु फलों का रस पीकर कुट देर वही. विश्वाम 
किया । इसके बाद वह्‌ मूके भयंकर आकार ओर दूषित आचार 
नाले अपने पिताके पासे गई ओर सब वृत्तान्त सुना कर 
मेरे साथ विवाह करने कौ अनुमति मांगी, जोकि उसे मिल 


गर । 
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तव हम दोनों उसके घर पहुचे । वहां कटे हुए लकरः, घोडं 
बन्दर, मुगं ओर कौएु आदि पड़ हए थे । हारकेशरूरी को माता 
केकराक्षि ने मुन अपना जामातो जान कर अभिनन्दन क्रिया | 
कुछ दिन वहाँ रहते के पश्चात्‌ उपने अपनौ पत्री पृष सोप दी। 
उसके पश्चात्‌ यै मो उसी वातावरण भें रम गया ओर धीरे-धीरे 
वर्षो व्यतीत होगए । इस वीच मेरे तीन सन्तान हो चुकी थों । 
तभी उस प्रदेश मे भीषण अक्राल पड़ा ओर देखते-देखत टी वहां 
उद्ाम दावानल ने सम्पूणं अरण्य को भस्मीभ्रूत कर दिया । व्हा 
रहने वाके जीव, जिधर मागं मिला, उधरही भाग निकटे 1 
नै भी उस स्त्री ओर पुत्रों के साथ उस अरण्यसे चलपड़ा। 

उस अरण्यसे दूर निकलं कर एक तालवृक्ष के नीचे विश्राम 
किया । सव से छोटा पुत्र मृश्ने बहुत प्यारा था । उसने अत्यन्त 
दीन होकर अश्रपू्ण नेत्रो से मृज्ञसे कटा-'तात । मृष शीघ्र ही 
खाने को मांस ओरपीनेको रुधिर दो।' इस प्रकार कहता हंजा 
वह्‌ बार-बार रोने-चीखने लगा । उसके महानु दुःख कौ देख कर 
म भी अत्यन्त दुःखित हौ रहा था। अतः उस [स्थतिमे मेने 
मृत्यु का वरण करने का निश्चय कर लिया । 

तद्परान्त भने इधर-उधर से काष्ठ एकवित करके एक 
चिता वनाई ओर जैसे ही उसे जला कर उसमें अपने शरीर को 
डाला कि वहां से वेग पूर्वक उठ चला तथा तूर्यं कौ ध्वनि तथा 
जयजयकारों से बोधित होने लगा ओर अब मेरी मूच पणं रूप 
स नष्ट होगई है । अव मै समञ्च गया हूं कि 

इति शाम्बरिकेणायं मह्‌ उत्पादितो मम । 
अज्ञानेनेव जीवस्य दशाशत समन्वि.ः ॥। 

अर्थात्‌-इस प्रकार से शाम्बरिक द्वारा भूक्षे महामोह की 
्रप्ति हई थी । यह्‌ जीवात्मा अपने ही अज्ञान से सैकड़ों दशाओं 
क{ प्राप्ठ कर उनसे युक्त होता रहता है : 
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राजाद्वारा इस प्रकार कहे जाने परवह जादूगर तुरन्त 
अन्तघान होगया । तभी सब सभासदों ने कहा--देव ! यह्‌ 
जादूगर नहीं था, क्योकि इसने धन की इच्छा नहीं की । इससे 
प्रतीत होता है कि यह्‌ कोई एेसी देवी माया थी,जिसका उदेश्य 
संसारकोमन काही विवत्तं सिद्ध करना था । इससेसवेशक्ते- 
रनन्तस्य विलासो हि मनो जगत्‌" अर्थात्‌ "यह्‌ जगत्‌ उस सवं 
शक्तिमान्‌ ओर अनन्त मनकाटही विलास है 1 मेत्रय्युपनिषद्‌ 
मे भो इसक्रा प्रतिपादन हआ है- 


चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रत्तेन शोधयेत्‌ । 
यच्चित्तस्तन्मयो भाति गह्यमेतत्सनातनप्र्‌ ॥ 
अर्थात्‌- चित्त ही संसारटै, इसलिए प्र्रत्त पूवेक उसे 
शद्ध करना चाहिए । क्योकि "जिसका जसा चित्त उसकी वसी 
ही गति" यह्‌ एक सनातन सिद्धान्त है 1 


मन को स्थिर रखने के उपाय 


इस प्रकार भक्ति में सर्वेत्करष्ट स्थिति लानेके लिए मन 
कृए शोधन अत्यन्त आवश्यक है । शोधन होने पर उसमे जौ 
स्थिरता आती है, वह परम शान्तिके देते वाली होती ह। 
महपि पतंजलि ने मन को स्थिर करने के अनेक उपाय बताये 
है । उनमें (१) मलों को निवृत्त करना, (२) प्राणायाम करना, 
(३) विषयवती प्रवृत्ति, (५) रोकरहित वृत्ति, (५) वीतराग 
पुरुषों का अनुकरण (६) स्वप्न ओर निद्रा को अवस्था, ओर 
(७) अभिमत का ध्यान । इन्हे इस प्रकार समक्षना चाहिए- 

(१) चित्त मे छः प्रकार का मल उत्पञ्च होता है-राग 
कालुष्य, ईर्ष्यां कालुष्य, परोपकार चिकीर्षा कालुष्य, असूया 
कालुष्य, द्वं ष कालृष्य ओर अमषं कालुष्य । इनमे प्रथम कालुष्य 
वह्‌ है जिसमें सुखी रहने कौ इच्छा होते हए मी साधनों के 


क ~ ~ 
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अभाव मे सुखी न रह सके। दुसरा वह है जिसमें परायी 
सम्पत्ति से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाथ । तीसरा वह दै जिससे अपने 
दारा परायी निन्दा हो । चौथा वह है, जिसमे दूसरों के गुणो 
मे दोष देखना, जैसे विद्वान को मूखं समञ्चन! । पांचवां वह टे, 
जिसमें किसी से देष किया जाय । छठा वह्‌ दै जिसमे बदला 
लेने कौ भावना निहित हो । 9 
अब इन कालुष्यं को दूर करने का उपाय बताते हँ (१)सुखी 
मनुष्यों को देख कर स्वयं को ही सुखी मान लेना, (२) अपनी 
स्थिति में सन्तुष्ट रहना ओौर पराये वेभव पर न ललचानाः 


, (३) परायी निन्दा करने से पहि अपने उन गुणो को खोजन, 


(४) दूसरों के गुणों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करना, 
(५) द्वेव-माव को त्याग देना, (६) यथा सम्भव गम खाना । 

(२) प्राणायाम के अभ्यास से चित्त को स्वच्छः करने का 
प्रयत्न करना चाहिए । प्राणायाम अनेक प्रकार के हं, परन्तु 
सामान्य प्रणायाम वहु है जिसमे पूरक, कुम्भक ओौर रेचक कौ 
क्रिया विधिवत्‌ की जाती है। परन्तु, सूत्रकार ने प्रच्छदन 
विधारणाभ्यां वां प्राणस्य' (यो० द० १।३४) कहू कर रेचक, 
कुस्भक वाले एक विशेष प्राणायाम के दरा मन्‌ को निमल 
करते का निदेश किया है । उदरस्थ वायु को विशेष प्रयत्न से 
नासा चिद्रोके द्वारा बाहर फेंकने कौ क्रिया प्रच्छर्दन ओर 
वाहुर फेंकी हुई वायु को बाहर ही रोकने की क्रया को विधारण 
कहते दै । यहं प्राणोयाम अस्स से सिद्ध होता है। 

(३) इन्द्रियों के गन्ध, रस, रूप, स्पशं ओर शब्द रूपी पच 
विषयों से जो साधना वृत्ति उत्पन्न होती है, उससे भौ मन की 
स्थिति का निरोध होता है । जैसे नासाग्र मेसंयमसे दिव्य 
गन्ध का साक्षात्कार होता है, वह्‌ गन्ध प्रवृत्ति रै । जिह्वाग्र 
म दिव्यरस का साक्षात्कार रस-प्रवृत्ति तथा लु मे दिव्य स्प 
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का साक्षात्कार रूप प्रवृत्ति दै । जिह्वा के मध्यभाग में दिव्य 
स्पशे की प्रतीति सपरं प्रवृत्ति है । जिह्वामूल मे संयम से शब्द 
साक्षात्कार होना ही शब्द प्रवृत्ति है । इस प्रकार उत्पन्न हुई 
परवृत्तियां चित्त की स्थिति को वांधने मे सक्षम हैँ । इसे विषय- 
वती प्रवृत्ति कहते है । अभ्यास से इनकी सिद्धि होती ह| 

(४) "विशोका वा ज्योतिष्मती' ( यो० द० १।३६) जंसे 
उपयु वत प्रकारसे चन्द्रमा, सूर्यं, नक्षत्र, मणि, दीपक आदिमं 
संयम करने से ज्योति का साक्षात्कार होता है. (यह्‌ भी 
विषयवती प्रवृत्ति है) वैसे ही विशोका प्रवृत्ति भी मन को स्थिर 
करती है । इसमे मन को हूदय-पद्म में स्थिर किया जातादहै। 
हदथ स्थान मेँ अठ पंखुडियों वाले कमल कै समान एक ग्रन्थि 
हे, इसका यख नीचे, मूल ऊपर गौर पंवुड्यां बन्द रहती हं । 
प्राणायाम के अभ्यास से इस अधोमुखो कमल के मूख को ऊपर 
कीओर क्रिया जाता है जिससे शोक-रहिति की प्राप्ति होती ह 
इसका अभ्यास किसी अनुभवी योगी के साच्चिध्य मेकिया जा 


सकता है । 
(५) "वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ (यो० द० १६७) जो 


व्यवितत अपने रागद्वेष नष्ट कर चुके है, उन्हु ध्येय बना कर 
उलके समान अपनी भावना करने अर्थात्‌ अपनी मानसिक 
स्थिति उन्हीं के सामान बना लेते से, वेसा ही अनुभव होने 
लगता है । इसीलिए अनेक आचार्यों कामत है कि सत्पुरुषो 
के समान आचरण करो । सन्तन की गाथा सनौ, भगति 
देद& उपजाइ' अथवा महाजनो येन गतः स पंथः' जिस 
ओर महान्‌ "पुरुष चलं वही मागे है। यह्‌ उद्धरण भी 
महपि पतंजलि कौ ही पुष्टि करते है । 

(६) “स्वप्न निद्राज्ञोनालम्बनं वा' (यो० द० १।३८) स्वप्न 
से देखे जाने वाके अलौकिक पदाथे कभी-कभी चित्त को अत्यंत 
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दिव्य रस का साक्षात्कार रस प्रवृत्तिदै। तालु में दिन्ध रूप 
अ(नन्दित करते है, वैसा आनन्द जागृत अवस्था में प्राप्त नहीं 
होता । उक्ष आनन्दमें मन कीस्थिरताभी होती द । जंसे कि 
स्वप्न मे कोई रेता हृष्य देखा जाय, जिससे वैराग्य कौ ओर 
आकर्षण होने लगता है । एेसो प्रवृत्ति किसी शवयात्रा में भो 
होती है, जिसे श्मशान वैराग्य कहते हं । परन्तु, यह्‌ सव 
प्रवृत्तियां क्षणिक होती हैँ । यदि इन्द्‌ दृढ्‌ करने का अभ्यास 
किया जाय तो मनका संयम होना कठिन नहींदहै। 

(७) 'यथाोमिमतध्यानाद्वा' (यो० द° १।३<) अथवा जौ 
जिसे अभिमत हो उसके ध्यानसे मन कौ चंचलता दुरं हो 
जाती है इस प्रकार अपने प्रिय आराध्य (इदेव) के ध्यान का 
अभ्यास करना मन की स्थिरता में अत्यन्त सहायक सिद्ध 
होता है । 

यह तो रहे मन को स्थिर करने के उपायों का विवेचनः 
अव यह बताना भी उ।चत होगा कि मन4को स्थिर करते के 
अभ्यास के साथ ही उसे वाह्य विषयों से विरक्त. करने का 
अभ्यास भी करना चाहिए । क्योकि चित्त को चंचलता नष्ट 
होने.पर इन्द्रियों का निरोध सहज हो सकता हं । इस , अवस्था 
मे बाह्य विषयों से विभूख हुभा चित्त आत्मतत्व के अभिमुख 
होता,परन्तु इन्द्रियां केवल बाह्य विषयों सं विसुख ही होती रै। 
टस प्रकार इन्द्रियां चित्त क स्वरूप में तदाकार सी हो जातीं ह 
यही प्रव्याहार है । ततः परमा वए्वतेन्द्रियाणाम्‌' अथात्‌ प्रत्या- 
हार होने से इद्दरियों की परम वश्यता हौ जातौ है । वस्तुतः 
टसी ध्थिति के होने से अव्यभिचारिणी भविति कौ सिद्धि सर्हज 
रूप से सस्मव है । एक आचार्यं का कथन है-- 

तावदेव निरोद्धव्यं यावद्धृदि गतं क्षप्‌ । 

एतज्‌ ज्ञानञ्च ध्यानञ्च शेषेऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ॥ 
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जथात्‌-मन का निरोध तव तक करे जव तक वासनापं 
न्न हो जय यही ध्यानहै, शेष सवतो भ्रन्थोंका विस्तार 
मात्रहि। 


मानस नवधा भक्ति 


गोस्वामी तुलसीदास जी नवधा भवित का वर्णन अपने 
राब्दो मे निम्न प्रकार किया है-- 
प्रथम भगति सन्तन कर संगा। 
दुसर रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
गुरु प१द पकरज सेवा, तीसरि भगति अमान | 
चौथि भगति मम गुन गन, कर कपट तजि गान ॥। 
मन्त्र जाप मम हद्‌ विडवासा । पंचम भजन सो वेदप्रकासा ॥। 
पट दम शील विरत बहु कर्मा । निरत निरन्तर सज्जन धर्मा 
सतइ' सब मोहिमय जग देखे । मोते सन्त अधिक कर छेते । 
अट्इ जथा लाभ सन्तोषा । सपनेहुं नहि देखे परदोषा ॥ 
नवल सरलस। छत होना । मम भरोस हिध हरषन दीना ॥ 
इस प्रकार भक्ति के स्वरूप विषयक विभिन्न मत होते हए 
भी उन सब का सार यही है क्रि अपने आचरणों को शुद्ध रे 
ओर राग-द्वेषादि भावों से उन्मुक्त रहै । मन की श्रेष्ठ गति ही 
भक्ति को स्थिर रख सकती है । पुराणों मे भगवान्‌ का 
निम्न निदक् सार रूप से मिलता है-- 
ध मद्गुण श्रुतिमात्रेण मयि सवं गृहाशये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽबुधौ । 
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्‌ णस्य ह्य _दाहूतम्‌ ॥। 
अर्थातु-जंसे गंगा के प्रवाह की गति समूद्रकीही ओर 
अप्रतिरूढ ओर स्वाभाविक होती है, वैसे ही मेरे गुणों को सुन 
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४२ भक्नकेमनकी जो गति मञ्च स्वं व्यापक में अविच्छिन्न 
रूप से होती है, वही भवितियोग का लक्षण = 

दसका तात्पयं यही है कि जब मनुष्य स्वार्थ, लालसा, 
आका या भय आदि कै कारण नटी, वरन्‌ मन की स्वाभाविक 
रत्ति के कारण भगवाम्‌ की भर जाता दै ओर उन्हीं मे तल्लीन 
हीजाता है तो वह्‌ भक्तियोग का अधिकारी माना जाता है ओर्‌ 
वह उसी के दवारा आत्मसाक्षात्कार तथा व्रह्म-सा्षात्कार में 
समथंहोता है| श्रीमद्भागवत में प्रभु कौप्राप्चि के विषयमे 
निम्न प्रतिपादन मिलता है । 

भक्त्या पुमाञ्जातविराग रेद्धियाद्‌- 
हष्टश्नुतान्मद्रच नानु चिन्तया । 
चित्तस्य तत्तो ग्रहणे योगयुक्तो 
यतिष्यते ऋजुभियोगमार्गेः ॥ 

अ्थातु-- भगवान्‌ की कथा क श्रवण से मनुष्य के हृदय में 
भक्तिभाव उत्पन्न होता है । भविति हाजाने पर देखे ओर सुने 
हए इन्द्रियजन्य सुखो के प्रति वैराग्य उत्पन्न होने लगता है । 
एेसा योग युक्त पुरूष आत्म-साधन के उद्योग में तत्पर होकर 
जु योगद्वारा प्रभु-प्राप्नि के लिए प्रयत्न करता है । 

इस प्रकार भक्ति के इन लक्षणों पर विचार करके आत्म- 
कल्याणां यथाशक्ति मन का निरोध करते हुए भगवद्‌-भक्ति 
को स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए । = 


7 > -\ ग॒ ने 
आपत का ध्यय प्रभू-प्रापि 
भक्तियोग का वास्तविक ध्येय साधकं को परमशेयकी 
| प्राप्न कराना है । आप किसी भी देवतादेवी आदि की उपासना 
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करे, वह सब भगवान्‌ को ही प्राप्त होती है । क्योकि एक भगवानु 
ही अनेक नामों से कहे जाते हैँ । एकं सदविप्रा बहुधा वदन्ती 
अर्थात्‌ “विद्वानों ने उस एक ही सत्स्वरूप ब्रह्म को बहुत प्रकार 
से कहा है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार एकमेवाद्वितीयम्‌ 
अर्थात्‌ "यह एक दी था, दो नहीं 1' शिवपुराण मे प्रतिपादन 
है- एक एव तदारद्रौ न द्वितीयोऽस्ति कण्चन' अर्थात्‌ (तव 
(सर्गारम्भ से पूवे) अकला रद्र ही था, अन्य कोई नहीं था । 
विष्णु पुराण (१।२।६६) के अनुसार भी एेसा ही सिद्ध होता है । 
यथा-- 
सृष्टि स्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णु शिवासिधाम्‌ | 
ससंज्ञा यान्ति भगवानेक एव जनादनः।। 
अर्थात्‌--वह एक ही भगवानु सृष्टि का उत्पादन, पालन 
ओर संहार करने. वाला है । ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव उसी के 
नाम दें, 
वृहचारदीय पुराण (१।२५) भी इसी कौ पुष्टि इस प्रकार 
करता दै-- | 
तमादि देवमजरं केचिदाहुः शिवाभिधाम्‌ । 
 केचिद्‌विष्णु सदा सत्यं ब्रह्माणं केचिदुच्यते ॥ 
अर्थात्‌--उस अनादि, अजर परमात्मा को कोई गिव कहते 
है ओर कोई नित्य सत्य विष्णु कहते है, तथा कोई ब्रह्मा नाम 
से पुकारते है । | 
सष्टि मँ अनेक प्क्रियाओं का प्रादुर्भाव होता है । समय, 
ओर उसकी आवश्यकता के अनुसार उनको संचालिका शवितर्या 
मी बहत होतीं मौर अपने विभिन्न नामरूप धारण कर केत 
हँ । यद्यपि वे सभी शवितर्यां परमात्मा की ही हे ओर उसी की 
ङ्च्छा से उनका प्राकटूय होता है तथापि उनकी गति-विधियों 


कायना 
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वो भिन्नताके कारण उन्हीं गति-विधि्ों के अनुरूप उनका 
वयक्‌ -पुथय्‌ नाम करण हुआ है । 
 जंसे सूयं एक है, परन्तु उसकी विभिन्न किरणे अपने गुण, 
घमं अं।र शव्िति की सिन्नताके कारण एक्सरेज, अल्टावायकलेट, 
अल्फ' वायकेट आदि अनेक नामों से पुकारी जातीरै. वैसे ही 
परमात्मा कौ विभिन्न शक्तियों या क्रिया-किरणों को विभिन्न 
देवी-देवता के नाम से पुकारते हैँ । यह देवी-देवता अपने-अपने 
कायं क्षें ओर अधिकारों के अनुसार कार्यं करने मेंलगे 
रहते हैँ । 
पचतत्व ओौर उनसे सम्बन्धित देवता 
शरीरो का निर्माण प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु जौर आकाश 
रूपी पच तत्व से हुआ दहै । परन्तु शरीर की स्थूलता मेँ उन 
पचभूतों का पंचीकरण सहायक होता है । क्योकि अपंचीकरत 
भूत ओर उनके कायं अन्तःकरण, केन्द्रिय को सूष्ष्म सृष्टि कहा 
गया हे । सूक्ष्म सृष्टि का ज्ञान इद्दियों से होना असम्भव है। 
किन्तु नेत्र, नासकादि गोलक इन्द्रियों के विषय हँ । उन गोलको 
मे स्थित इन्द्रिय किन्हीं इन्द्रियों के विषय नहीं होते । 


| पचभुतो का पंचीकरण 


सुक्ष्म सृष्टि को उत्पत्ति के पश्चात्‌ परमात्मा को इच्छासे 
स्थूल सुष्टि को उत्पत्ति हुई, जिसके निमित्त उन भूतो का पंची- 
करण हुभा,जोक्रिदो प्रकार काह । प्रथम प्रकार में एक-एक 
भूत के दो-दा समान भाग हए ओर उनके एक-एक भाग के चार- 
चार भाग होगए । अर्थात्‌ प्रत्येक भूत का आधा भाग पृथक्‌ रहा 
ओर आधे भागके चारचार भाग करके प्रत्येक भाग प्रत्येक 


४ ।  [ भव्ति योग 


भूत के आधे भागमें मिल गया । इस प्रकार बड़भाग में अन्य 
भूत का छोटा भाग मिलने से पंचीकरण हुआ । 

इसे स्पष्ट रूपसे इस प्रकार समक्िये कि पंचीकरणमें 
प्रत्येक भृत का अपना पचास प्रतिशत भाग र्हा ओर शेष चार 
भूतो मेसे प्रत्येक का सादृ वारह्‌ प्रतिशत भागञआ मिला । इस 
प्रकार पचास प्रतिशत भाग उन चार भूतोंसे प्राप्त होकर पूणता 
इई । 


ज्ञानी जनों ने इसका दूसरा प्रकारएेसे बताया है कि एक- 
एक भूतके जोदो भाग हुएःवे समन होकर एक भाग चार 
अशकाओौर एक भागपांच अश का रहा । उनमें अधिक भाग 
यथावत रहा ओर छोटे अश केर्पांच भाग होकर एक-एक भाग 
प्रत्येक भूत मे मिल गया । इस प्रकार प्रत्येक भूत के अपने-अपने 
अश इक्कीस ओर द्सरेके चार अश होतेह । अथवा इसे इस 
प्रकार समञ्लिये कि एक-एक भूत के पच्चीस भाग होते हँ, इक्कोस- 
इक्कीस भाग ओर चार-चार प्रथक्‌ हुए । उन चार-चार भागों 
मेसे एक-एक भाग अपने-अपने इक्कीस भागको छोड कर 
दूसरों के भागमेजा मिले । इस प्रकार एक-एक भूत मे पाचों 
भूतो का समावेश होना हो पचीकरण है । 


पंचीक्रृत भुतो से स्थूल ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति 


इन्द्रियों का विषय स्थूल ब्रह्माण्ड है, जिसके भीतर भूलोक, 
भूवर्लोक्र, स्वर्लोक, जनलोक, तपलोक ओर सत्यलोक, यह्‌ सात 
उपर के लोक ओर अतल, सुतल, पाताल, वितल, रसातल, 
तलातल ओर महातल यह्‌ सात नीचे के लोक हए । इन चौदह 
लोकों मे जीवन के भोग-योग्य अन्नादि ओर भोग के स्थान रूप्‌ 





क 
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देवता, मनुष्य पणु आदि स्थूल शरीर हृए । इस प्रकार सुष्टि 
का यह्‌ सक्षेपमें निरूपण दहै) 


शरोर मे भ्त विशेष का न्यूनाधिक्य 


परन्तु, यह्‌ आवश्यक नहीं करि सभी शरीरो मे पचभूतों की 
स्थिति समान रूपसे हो, वरन्‌ किसी में किसी भूत विशेष की 
अधिकता ओर किसी मूत विशेष कौ न्धूनता हो सकती है । यदि 
सण रूप से समानता होती तो खभी के अकारःप्रकार ओौर रूप- 
रग आदिमे कुदं भी अन्तर दिखाई न देता ओर उसके फलस्व- 
रूप मनुष्यों को प्रथक्‌ पहिचान भी कठिन होजाती । इस प्रकार 
यह्‌ तथ्य मान्य किया गया फि विभिन्न शरीरो मे पेचभृतोंकी 
न्यूनाधिकता तो है, परन्तु वह्‌ न्यूनाधिकता उस शरीर के अनुरूप 
डी होती है। यदि आवश्यकता से अधिक कमी-वे्ीहो त 
उसके फल स्वरूप शरीर में {वकार उत्पन्न होजाते हैं । 


प चदेव पूजनं । 


रारोर मे जिस-जिस भूत की न्यूनता हो, उस-उस भूत के 
पोषित, प्रफुल्लित करने कै लिए आचार्यौ ने पंचदेव पूजन का 
विधान निरिचत्त किया ' इसमे उन-उन भृतो क प्रतीक देवताओं 
का पूजन क्रिया जाता है। पृथिवी तत्व की अपेक्षा से उसके 
प्रतीक गणेशजी कौ, जलतत्व की अपेक्षा से उसके प्रतीक भगवान्‌ 
विष्णु को, अग्नि तत्वकी अपेक्षाहै तो भगवान्‌ भास्कर की, 
वायु तत्वको अपेक्षादहै तो शक्ति कौ ओर आका तत्व की 
अपेक्षा से शिवजी कौ पजा करनी चाहिए । 

इस प्रकार विभिन्न उरेश्यो के लिए विभिन्न देवताओं के 
सुजन का विधान शओास्वरकारो ने बताया है । भागवतकारनेभी 


५६. । भव्ति यौग 


अपने अनुभव के आधार पर यह्‌ बताने काः प्रयत्न किया टै कि 
किस उदेश्य से किस देवता का पूजन करना उचितं है । उसका 
वणेन इस प्रकार है-- 

ब्रह्मवचंसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम्‌ । 
इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ ।। 
देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम्‌ ।! 
वुकामो वसृन्सद्रान्वीर्यक।मोऽथ वीर्यवान्‌ ।} 
जन्नायकरामस्त्वदिति स्वगंकामोऽदितेः सुतान्‌ । 
विश्वान्देवाव्राज्यकामः साध्यान्संसाधको विशाम्‌ ॥ 
आयुप्कामोऽरिविनौ देवौ पुष्टिकाम इर्ला' यजेत्‌ 
प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ ॥ 
रूपाभिकामो गन्धर्वन्स्त्रीकामोऽप्सर उकंशीम्‌ । 
आधिपत्यकामः सर्वेपां यजेत्‌ परमेष्ठिनम्‌ ॥ 
यज्ञ॒ यजेद्यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम्‌ । 
विद्या कामस्तु गिरिशं दाम्पत्याथ उमां सतीम्‌ ॥ 
धमाथ उत्तमश्लोकं तन्तु तन्वन्पितृन्यजेत्‌ । 
र्लाकामः पुण्यजनानोजस्कामो मरुद्गणान्‌ ॥ 
राज्यकामो मतुन्देवान्ति ऋ" तित्वमिचरन्यजेत्‌ ॥ 
कामकामो यजेन्सोममकामः पुरुषं परम्‌ ॥ 
अकामः सवकामो वा मोक्षकाम उदार धीः। 
तोत्रण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥ 

-- भागवत २।२।२-१० 

अथातु- जिसे ब्रह्म तेज कौ इच्छा हो उसे वेद.विरति ब्रह्मा 

का पुजन कसना चाहिए । इन्द्रियों की पुष्टि के लिए इन्द्र का, 

सन्तान की इच्छा से दक्ष प्रजापति क्म्‌, लक्ष्मी (घन) के लिए 

दुगा देवी का, तेज के लिए भग्न का, वभव के लिए अष्टवसु , 

कम, वीय-वृद्धि के लिए सद्र का, अनन आदि कीः इच्छा से अदिति | 


„^ 
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का, स्वं अदिकोकामनादहोतो द्वदश आदित्यो का, राज्य 
की इच्छा हो तो विष्वेदेवों का ओर लोकप्रियता के लिए साध्य 
गण का पूजत करे ! अयु-द्रृद्धि के लिए अर्विनीकरमार, पुष्टि 
ॐ लिए पृथिवी, प्रतिष्ठा के लिए अन्तरिश्च । अथवा पृथिवी 
ओर आकाशको पूजे। रूप को इच्छासे गन्धर्वो का,स्तीको 
कामना से उर्वी नाम की अप्सरा का, आधिपत्य के लिए पर 
मेष्टौ (ब्रह्मा) का, यश के लिए यज्ञ पुरुष का, धनकोश के लिए 
वरुण का, विद्या के लिए जिवजी का, दास्पत्यप्रेम के लिए पावती 
का, धर्म ओर अर्थं के लिए भगवान्‌ विष्णु का, परिवार्‌वृद्धि के 
लिए पितुगण का, रक्षा कं लिए यज्ञो का, वल के लिए मरूद्गण 
का, राज्य के लिए मन॒ओं का, अभिचार के लिए मृत्यु का, भोगों 
के लिए चन्द्रमा का ओर निष्काम भाव होतो परम पुरुष पर- 
मात्मा का पूजन करे । यदि किसी वस्तुको कामना नही है 
अथवा सभी भोगो की कामना ओर मोक्ष को भी इच्छाहोतो 
उसे उदार बृद्धि युक्त हौकरं प्रबल भक्तियोग केद्वारा परम 
पुरुष परमात्मा का हौ पूजन करना चाहिए 1 


उपासना-भेद 


इसी प्रदिपादन को उचित मान कर ऋषियों ने प्रत्येक 
सनुष्य को व्यदितिगत शवित, साम्य ओर साधनों कौ उपलब्धता 
के अनुसार पांच प्रकार को उपासना का विधान किया । उनमें 
से जिसे जो सुयम ओर अनुङ्कल प्रतीत होती है, वह्‌ उसी के 
अनुसार करता हं । वे पंचोपासना यहं ह (१) भूत, प्रेत आदि 
ज्रि मान्यता ओर उपासना, (२) पितरो" देवताओं, ऋषियों को 
उपासना, (३) राम, कृष्ण, नृसिंह, वाराह्‌, वायन आदि अव- 


तठ | भवित योगं 


तारों की उपासना, (५) सगण ब्रह्म को उपासना, ओर (५) 
निगुण ब्रह्म की उपासना । 

उक्त पंच विधि उपासनाओं यें प्रथम तो पूणं तामसी उपा- 
सनाहै,दोसेचार तक की उपासना ए तामसी ओर राजसी 
ह तथा पांचवें प्रकार की उपासना सात्विकी मानी गई है। वैसे, 
यह्‌ सभी उपासनाएः विभिन्न रूपों में प्रवरता को प्राप्त होती 
हइ परम पुरूष परमात्मा को ही प्राप्त होती हैँ । शास्त्र भी इसी 
कौ पुष्टि करते हैँ । यथा-- 


ब्रह्मा दक्षः कुवेर यमवरुणमरुद्वहिन चन्न सराः | 

रोलानद्यः समुद्रा ग्रहुगणमनुजा दैत्यगन्धर्थं नागा; ।} 

दीपा नक्षत्र तारा रवि वसु मूनयोव्योमभूरश्विनौ च । 

संलीना यस्य स वपुषि स भगवान्‌ पातु नः विदवरूपः ॥ 

अर्थातु- ब्रह्मा, दक्ष, कूकेर, यम, वरुण, मरुद्गण, अग्नि, 
चन्द्रमा, इन्द्र, सद्र, पवेत, नदी, समुद्र, प्रहु, मनुष्य, देत्य, गन्धव, 
नाग, दीप, नक्षत्र, तारागण, सूर्य वसु, मुनिगण, आका, पृथिवी, 
अन्विनीकुमार आदि सभी जिसमे लीन ह, वे विश्वरूप परमात्मा 
रक्षा करे । 


उक्त वणन यह्‌ सिद्ध करते हैँ कि विभिन्न देवी-देवतादि, 


की उपासना का अभिप्राय परमात्मा की उस शक्ति से सम्बन्ध 
स्थापित करनाहै, जो कि साधकं के अभीष्ट प्रयोजन से सम्भ 
न्धिति हो । इस प्रक।र साधक अपनी आवश्यकता आकांक्षा ओर 
साधनों कौ अनुकुलता के अनुसार समय-समय पर विभिन्न 
देवताओं की शरण मे जाकर उनकी पूजा करने लगता है ओर 
यह देखा भी गया है करि उनकी उस उपासनाः मे सच्ची लगन 
ओर भक्ति-भाव का समावेश होता है, तो इच्छित फल कगि 
म्राप्चिभी किसरीन किसीअश्में हो ही जाती है। 


1 


का नु क न नति 
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विभिन्न देवताओं के पुजन ओर उनके लाम 


ऊपर बता चुके हैँ कि प्रत्येक. देवता मे अपना कोई विशेष 
गुण होता है ओरजो लोग उस गुण की आकांक्षा करते हं वे 
उसी देवता का पूजन आदि करते हैँ । नीचे कुद एेसे ही प्रसिद्ध 
देवताओं के पजन ओर उनके द्वारा होने वाङ लाभो पर्‌ प्रससग- 
वा कुषं प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता हे । 


गणपति की भविति ओर पूजा 


गणपति उपनिषद्‌ मे गणेश-पूजन की बड़ी महिमा लिखी 
है । उसमे जिस गणेश-गायत्री का वर्णन हुआ है, वह्‌ इस प्रकार 
है--ॐ गणपतये नमः । एकदन्ताय विद्म ह वक्रतुण्डाय धीमहि, 
तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्‌ ।' इसके साथ चतुभुज, पाशांकुश-वर- 
अभय मद्राधारे हृए, एक दात वाले, लम्बोदर, मूषकध्वज, रक्त 
वर्ण, बड़े-बड़े कान, लाल वस्त्र, रक्तचन्दन चचित अ ग, रवत 
वणं के पृषो से विभूषित, भक्तों पर अनुकम्पा करने वाले, विश्व 
के कारणरूप, अविनाशी, सृष्टि के आदि मे उत्पन्न तथा प्रकृति 
ओर पुरुष से परे, एेसे गणेशजी का चिन्तन करने वाला मनुष्य ्‌ 
योगियों (भक्तो) में श्रेष्ठ हे । 

(नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथम पतय नमस्तेऽस्तु 
लम्बोदरायेकदन्ताय विध्नविनारिने शिवसुताय वरदभूतथे नमो 
नमः ।' इस अथव शिरस्‌ के पाठ से ब्रह्मत्व प्राप्ति का अधिकार 
मिलता है । उसके पाचों प्रकार के पातक, उप पातकं दूर होजाते 
हँ । सहखवार पाठ करने पर जो-जो अभिलाषा हो, वहु-वह्‌ 
सिद्ध होजाती है । इसके द्वारा गणपति का अभिषेक करने वाला 
वक्ता बन जाता है 1 चतुर्थी तिथि को उपवास करके इसे जपने 
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नाला विद्यावान्‌ होता है इस मन्व के साथ तप-साधन करने 
वाकेको कभी कोई भय नहीं होता । 

यदि दूर्वाके अकुरों से गणेशा का यजन करे तो कुवेर के 
पमान धनवान्‌ होता है । लाजाओं के साथ यजन करे तो यशस्थी 
होता है ओर हजार मोदकों से यजन करे तो सभी इच्छित 
कामनाओं को प्राप्त करलेतादै। घृत गौर समिधाओं से यज्ञ 
करने वाला पूणं काम हो जाता है । यदि इसे अठ ब्राह्मणों को 
प्रटण करावे तो सुय के समान तेजस्विता की प्राप्ति होगी । सूयं 
ग्रहण के समय किसी महानदी ( गंगा, यमूना आदि ) अथवा 
किसौ देव-प्रतिमा के निकट वैठकर जपकरेतो मन्त्र-सिद्धि 
होती हे तथा बह भक्त साधक घोर विघ्नो से भी दुटकारा प्रात 
करलेतारहै। उसकेभारी सेभारी पापभी द्रहो जातेदहं। 
जो इस प्रकार जानता वह्‌ भौ सवं ज्ञानी हो जाता है। 

इस तरकार गणपति की पूजा, भविति भौर मन्त्र जाप आदि 
के द्वारा सब प्रकारकी प्राप्नि हो सकती है । यदि निश्चल 
चित्त से गणपति मे चित्त रखते हए मक्ति-भाव पूर्व॑क्र उप।(सना 
को जाय तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हौ सभव हे। 


त्रिदेव ओर उनकी अभिन्ना 


भगवान्‌ एक है, परन्तु उसकी रावितियां अनन्त होने के 

कारण विभिन्न रूपों का पूजन किया जाता है । अनेकं आचार्यो 

की मान्यता रही है कि अन्यक्त, अगोचर, अब्यय एवं अजन्मा 

नह्य समय-समय पर तीनों लोकों में मावश्यकतानुसार विभिन्न 
रूपों मे प्रकट होता रहता है । 

उन सभो रूपों मे ईरवरांश की न्धूनाधिकता का अनुमान 

उनक्रो शक्ति, स(मथ्यं से लणाय। जाता हे । जेमे कि राम।वत।र 


णयो दे त अ 
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को सोलह कला का ओर कृष्णावतारं को चौबीस कला का 
वताथा गया ह । इस प्रकार जिस रूप में जसी रावित होती दै 
उसमे उतनी ही कलाओं का होना मानते हं । 

परन्तु, उन देवताच मे जिन ब्रह्य, विष्णु, ओर शिवको 


प्रमुख तीन देवता मान कर श्रिदेव' की संज्ञा दी गई है, उन 


तीनों देवताओं का अधिका ग्रंथ पूण रूप से क्य स्थापित 
करते हुए नितान्त अभिन्नता का प्रतिपादन करते ह । शिवपुराण 
(२।१।५।२८) के अनुसार-- 

त्रिधाभिन्नोदयहं विष्णो ब्रह्मा विष्णु हृराख्यया ॥ 

सर्मरक्चालय गृणैः निष्कलोऽहं सदा हरे ॥ 

अर्थात्‌--परि के उत्पादन, पालन ओर संहार गुणो के 
कारण ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव मेद से यह्‌ तीन हूप हुए, वस्तुतः 
मेरा स्वरूप सदा हा भेद-रहित द । 

उक्त उलोकं ब्रह्य कौ उर्लत्ति, पालन ओर संहार करने 
वाली शविततयों की ओर स्पष्ट संकेत करता हुंजा यहं सिद्ध करं 
रहा है कि जो शक्ति या देवता संसार की रचना मे नियुत हे 
उसे ब्रह्मा, जो पालन-पोषण में नियुक्त है उसे विष्णु ओर जो 
संहार अथवा प्रलय करने मे नियुक्त है वह्‌ शिव, रू, दाकर 
आदि नामों से सबोधित है 1 अथवा यहं समक्षन। चाहिए कि 
उस एक ही ब्रह्म के तीन नाम हुए--सग-र्जना करने के कारणं 
उसे ब्रह्मा" कहा गया, स्थिति या पालन कृरते के कारण उसका 
नाम "विष्णु" हुआ ओर्‌ प्रलयकत्ता होने के कारण ही उक 
संज्ञा दिव या रुद्रः हुड । ब्रह्म के इन तीन रूपों का विवेचन 
परसंगवश आवश्यक प्रतीत होता है । 

बरह्मा या चतुरानन 

ब्रह्माजी को चार मुखो से युक्त माना गया है, इसलिए 

उनका नाम चतुरानन भी हुआ । वे प्रजा की उत्पत्ति के कायं 
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भं लगे रहते हैः इसलिए उन्हे प्रजापति कहा जाता है । सम्पूणं 
सृष्टि से पूवं अविभूत हुए ओर उन्हीं ने सृष्टि को उघ्यन्च किया, 
श्सलिये वे पितामह कहलाते है । श्रीमद्‌भागवत तुतीय स्कघ 
अष्टम अध्याय के अनुसार उनकी उत्पत्ति इस प्रकार हई है- 
उदप्लुतं विश्वमिदं तदाऽऽसौयच्चिद्रयाऽम।लितटड न्यमीलयत्‌ | 
अहीन्द्र तत्पेऽधिशयान्‌ एकः कृतक्षणः स्वात्मरतो निरीहः ।। 
तस्याऽथं सूक्ष्माभिनिविष्ट दुष्टे रन्त्ग॑तोऽर्पो रजसा तनीयान्‌ । 
गुणेनकालानूुगतेन विद्धः शुष्यंस्तदा भि्यतनाभिदेशात्‌ ॥ 
स॒पद्मकोशेः सहसोदति्त्‌ कालेन कर्मप्रतिबोधनेन । 
स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयच्चकं इवात्मयोनिः ॥ 
तल्लोक पद्मं स उएव विष्णुः प्रावीविशत्सर्ग गृणावभासम्‌ । 
तस्मिन्स्वयं वेदमतो विधाता स्वयंभूवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्‌ ॥ 
तस्यां स चाम्भोरुहकणिकायामवस्थितो लोकमवश्यमानः । 
परिक्रमव्योम्नि निवरत्तनेवररचत्वारिलेभेऽनुदिशं म॒खानि ॥ 
अर्थात्‌- जव महाप्रलय मे यह जगत्‌ नष्ट हो गया, तब एक 
श्री नारायण ने अपनी चतन्य श्रित को स्थित रखते हए नेत्र 
बन्द कर लिये ओर वे अवकाश प्राप्र करके शेष-शय्या पर शयन 
करते हुए अपनी अत्म-रति में निमग्न रह्‌ कर चे्टा-रहित हं 
गए । जिन प्रभ की दृष्टि सभी सूक्ष्म प्रयोजनों मे सब ओर पट्वी 
हदं है, उनके भीतर जो प्रयोजन विद्यमान था, वह॒ रजोगुण से 
सक्षम होकर काल के अनुसार गुणों से चलायमान होता हआ 
शुष्कता को प्राप्त हो गया, तब उनकी नामि से कमल का 
प्राकट्य हआ । कमं का प्रतिबोध कराने वाले कालसे वहु सव 
का भडार रूप कमल एक साथ उत्पन्न हुआ ओरं वे स्वयं अपनी 
सूयं के समान कान्ति से उस विशाल जलम प्रकाशित हए । 
सभीगृणों का प्रकाश करने वाला वहु विश्व-कमल हुआ, 
जिसमे भगवानु विष्णु ने प्रवेश रिया ओर उसी मे वेदमय ब्रह्मा 
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स्वयं उत्पञ्च हुए, इसीलिए वे स्यवंभ कहलाते हं 1 जव उस्‌ 
कमल की पंलुडियों पर विराजमान ब्रह्माजी को लोक दिखाई 
न दिये, तव वे आका में सव ओर नेत्र धुमाने लगे ओर तभो 
चारों दिशाओं को देखने के लिए उनके चार मूख होगए । 

दूस प्रकार ब्रह्मा को चतुमुख कहने का अभिप्राय यह्‌ हृजा 
कि वह॒ सव ओर समान रूपसे एक साथ ही दे सकते ह । 
(चतृषु दि मुखं यस्य स चतुभूखो) ब्रह्म स्ज्ञ है, उसके 
दिस कटी, कुं भी ओज्ञल नहीं रह्‌ सकता । 

स्वेताश्वरोपनिषद्‌ ने ब्रह को सब ओर शिर, मूख ओर 
कण्ठ वाला कहा है-- 

सर्वानन शिरोग्रीवः सवेभूतगृहादायः । 
सर्वव्यापी स भगवांस्तस्मात्‌ सवंगतः शिवः । 

अर्थात्‌-परमात्मा के मूख, शिर ओर प्रीवा सब भर्‌ हं 
ओर वही सर्वव्यापी सव्र प्राणियों के हृदयो में स्थित रहता ९ 
इस प्रकार वह्‌ सर्वगत ओर कल्याणकारी है । 

जोलोग ब्रहम को अव्यक्त ही मानते है"वेभी ब्रह्य के 
द्वारा होने वाले सर्ग, स्थिति ओर संहारको तो स्वीकार करते 
ही है । भागवत ने विराट पुरूष मे समी ईश्वरीय रावितियों के 
प्रवेश का वर्णं क्रियाहै ओर ब्रह्मा का उसके उपस्थ मे प्रवेश 
करना दिखाया ह सथा 

मेद तस्य विनिभिच्न स्वधिष्ण्यं क उपाविशत्‌ 
रेतसांऽशेन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते ॥ 

अर्थात्‌--उस विराट्‌ पुरुष के उपस्थ उत्पच्च हआ तो ब्रह्मा 
ने उसमे प्रवेश किया ओर तव वीं के अंश से आनन्द क 
उत्पत्ति हई । 

वेदादि आषं ग्रन्थों में "ब्रह्मा शब्द नहीं मिलता, तो भी 
जो महान्‌ है वही ब्रह्मा कह! जा सकता है । वेदों मे श्रह्मनू* 
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शब्द का प्रयोग यत्र तत्र पाया जाताहैजो कि उभय लिगहै। 
पुट्लिग में ब्रह्मा ओर नपु सक लिग में ब्रह्म बनता है । वस्तुतः 
दरवर के अथं मेँ आने वाला शब्द ब्रह्म ओर ईश्वर से भिन्न 
अथ मेंब्रहमा शब्द का प्रयोग हा है & 

तो, ब्रह्मा रूप से भगवान्‌ सर्ग-रचना का काये करते है । 
कभी-कभी उन्हं अपने ही रचनाकार्यो पर सन्देह होने लगता है 
ओर वे ईङ्वरीय माया मे एेसे भूल जाते हँ कि सामान्य मनुष्य 
के समान नणय नहीं ले पाते । हम पहले ही कह चुके टै कि 
सभी देवता अपनी-अपनी शक्त के अनुसार ही कार्य कर सकते 
ह । ब्रह्माजी को शवित सगं-रचना कर सकती है तो सगे-रचना 
ही करेगी, वह॒ विनाश-कार्यं करने में असमर्थं ' है । जेसे कोई 
मन्त्रोदे तो कोई सेनापति उनमें से जिसका जो कार्य है, वह्‌ 
उसी काये को करेगा । 

ब्रह्माजी भगवान्‌ के आदेशसे ही संसार की रचना करते है, 
इसलिए उनसे उच्च सत्ता भगवान्‌ कौ ही हुई । भगवान्‌ क्या 
करते दू, इससे उन्हँ क्या लेना-देना ? ओर भगवान्‌ जो कृच 
करना चाहते हँ, उसमे किसी से परामश भी नहीं ठेते । क्योकि 
उनके कमं सर्वोपरि होते दँ । क्योकि उनको सर्वोच्च सत्ता है । 
उन्हे जव, जो कुच भो करना आवश्यक होता है, तुरन्त कर 
डालते हे । 

व्रज मेब्रहया को मोह 

पुराणों के अनुसार भगवानु अपनी शक्तियों को सदेव कार्य- 
रत रखने के उदहृश्य से भी समय-समय पर अवतार केकर उनकी 
परीक्षा ठेते हँ । कृष्णावतारमे उन्होने एेसा ही किया कि 
ब्रह्माजी को ही परीक्षा ठे डाली । उनकी प्रेरणा से ब्रह्माजी की 
मति फिर गद आर वे यह देखने के लिए किब्रजमें क्या होरहा 
है, भगवानु के क्रीडास्थल पर॒ आ पहुचे तथा वहां ग्बाल-बाल 

4 


रा ष 


भक्ति का ध्येय प्रभु-प्राप्ठि | | ६५ 


ओर गाय-बछडों के सहित बलराम-कृष्ण को देख कर भगवानु 
की असीम शक्ति को भी भूल गएु ओर माया के वशीभूत होकर 
उन्होने भगवान्‌ को ही परीक्षा ठे डाली । 

व्रहमाजी ने ग्वाल-बालकों ओर वच्वडों का हुरण कर लिया, 
भगवान्‌ ने यह देखा तो तुरन्त समञ्च गये कि "बौरायौ यहि बृद्ौ 
बरह्मा हरि लई धेनु हमारी' आर तव उन्होने तुरन्त ही वहां 
उसी रूप-रंग के, संख्य। में भी उतने ही ग्वाल-वाल ओर गोवत्स 
प्रकट कर दिये तथा 

स्वयमातमाऽऽत्मगोवत्सान्प्रतिवार्यात्मवत्स पैः । 
व्री उनच्वात्मविहारं इच सर्वात्मा प्राविशद्‌ ब्रजस्‌।। 

अर्थात्‌- स्वयं अपने ही अ गरूत बद्छडों ओर बालकों को 
घेर कर एवं साथ लेकर अपने ही रूप-विहारौं से क्रीडा करते हए 
सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रज में प्रविष्ट हृए । 

ट्स प्रकर भगवान्‌ अपने ही अ गभूत उन गोवत्सो ओर 
गोप-बालकों के साथ नित्य-प्रति वनम जाते ओर सायं-काल 
लोटते यह कार्थं एक वषं तक इसी प्रकार होता रहा, परन्तु कोई 
रहस्य को न जान सका । उस एक वर्षं के व्यतीत होने के समय 
मे ब्रह्माजी कातो एक .ही पल व्यतीत हृभा था । जब उन्ोने 
आकर देखा कि यहाँ तो सभी बड भौर बालक पूवेवत्‌ क्रीडा 
कर रहे है तो वे बड़ चकित हुए ओर सोचने लगे कि यह्‌ क्या 
मायादहै? 

अभी ब्रह्माजी इतना ही सोच पाये थे फिवे देखते कि 
सभी बडे ओर वालक मेघ के समान श्याम वण, पीताम्बर 
धारण किये हृए, चतुभ ज, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, किरीट, 
कुण्डल, वनमालं आदि से सुशोभित एवं श्रीवत्स कौ घ्रभा से 
पकारित हो रे दै ओर उन सबकी परधक्‌-पृथक्‌ ब्रह्माजी से तृण- 
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पयन्त समस्त स्थावर जंगम प्राणी प्रत्यक्ष शरीर धारण कर 
उनके पूजन में व्यस्त हो रहे हँ । उन सवके चारों ओर अणिमादि 
अट सिद्ध्या, माया आदि विभूतियां ओर महत्तत्व आदि चौवीसों 
तत्व पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित हैँ । काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कमं 
यर गुण आदि सभी पदार्थं मू्षिमान होकर प्रत्येक की अलग- 
जलग सेवा करते थे ओर उन सभी की स्वतन्त्रता उस समय नष्ट 
हुई प्रतीत होती थी । 

सत्य, ज्ञान, रूप, अनन्त आनन्द, एक रस मूति वाके आत्म- 
ज्ञानी महात्मा आदि भी उनके ध्यान में मग्न हए दिखाई दिये । 
इस प्रकार ब्रह्माजी ने एक साथ ही सव गोवत्सों ओर गोप- 
बालकों के रूपमे परब्रह्म परमात्माके ही दर्शन किये । तब 
तो- 


ततोऽति कुलुकोदवृत्तस्तिमितैकादशेन्द्रियः । 
तद्धाम्नाऽऽभूदजस्तुष्णीं पदव्यन्तीव पुत्रिका ॥ 
अथात्‌- उक्तं द्भ्य देखते ही ब्रह्माजी की सभी इद्ियां 
अत्यन्त आश्चयं के साथ शिथिल पड गई' ओर उनके तेज के 
समक्ष वे सतम्मित खड़ रहै, जेसे कि ग्राम-रक्षिका पुतली चतु- 
मु खी स्वणं प्रतिमा के समक्ष खड़ी रहती है । 
उस समय ब्रह्माजी इतने मोहित होगए थे कि उनम उस 
` दुश्य को देखने को शक्ति भी शेष नहीं रही थी । उनकी एेसी 
अवस्था देख कर भगवान्‌ ने कृपा पवक उनकी बुद्धि से माया का 
आवरण हटा लिया । तव जैसे कोई मरकरजीउठाहो, वैसे 
ब्रह्माजी कौ इन्द्रियो मे चतन्यता आई भौर वे अपनेनेत्र खोल 
कृर संसार भे चारों ओर देखने लगे- 
आंखिन खोलि लख्यौ बृन्दावन 
सिह धेनु संग पीवत पानी । 
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कंसे सेल खिलावत जीवन 
सो हरि-माया विधिहू न जानी ॥ 
ओर अब तो ब्रह्माजी पूणं चैतन्य थे, उन्हं घोर आश्चयं के 
साथ अपनी ही बृद्धि परखेदहो रहाथा। वे तुरन्त ही अपने 
वाहन हंस से उतर कर स्वरणं दण्ड के समान प्रभु-चरणो मे मिर 
पड़ ओर प्रेमाश्रुओं के जल से उन चरर्णो पर ही अभिषेक करने 
लगे । तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे उठ कर शिर जुकाय हृए ही भक्ति 
भाव पूर्वक स्तुति करने लगे-- 
क्वाहं तमोमहदहंखचिराग्निवाभू 
संबेष्टिताण्ड घटसप्र वितस्तिकायः। 
ववेद ग्विधाऽविगणिताण्डपराणुचयां 
वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌।। 
अर्थात्‌- हे प्रभो ! मे प्रकृति, महत्त्व, अ हुंकार, आकाश, 
वायु, अग्नि, जल एवं पृथिवी से धिरे हुए ब्रह्माण्ड से केवलं 
अपने चौरसी अगल प्रमाण दरीरका दही हँ । जवकि आपके 
रोम-कर्मो मे एेसे-रेसे अगणित ब्रह्माण्ड स्थित होरहे है तो भला 
सरी ओर आपकी. समता ही कंसे हो सकती है ? अतएव अप 
ज्ञे तुच्छं जान कर मून्च पर्‌ कृपा कौजिए । 
ट्स प्रकार उन अच्युत ब्रह्म वी माया में पड़ कर भ्रमित 
हुए ब्रह्माजी भगवाच्‌ की स्तुति करके ओर उनसेक्षमा मांग 
कतर अपने लोक को गए । इससे यह स्पष्ट होता दे कि ब्रह्म की 
अपेक्षा ब्रह्माजी में अल्प शक्ति है ओर उनका नियुक्ति जिस 
कायं के लिये है, वे उतना ही कार्यं कर सकते ह । 


ब्रह्मा के पूजन का त्िषध-एक श्रान्त 


कुछ आचार्यो ने व्रह्मा के पूजन का निषेध कियादहै ओरं 
उका कारण यह बताया है फ उन्दने अपनी ही पूत्री को 
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कटि से देखा था । परन्तु ब्रह्मा द्वारा अपनी पत्री पर कृष्टि 
डालन वाला पौराणिक प्रसंग एक भ्रान्ति मात्र है। काव्यकारों 
के शब्दो मे कहीं-कहीं दो अथै निकलने की भ्रान्ति होने लगती 
हे । श्रीमद्‌भागवत (३।१२।२७) के अनुसार-- 
वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूरंहरतीं मनः| 
अकामां चक्रमे क्तत्तः सक्राम इति नः श्रुतम्‌ ॥ 

सामान्यतः इसका यहु अथं कियाजाताहै कि ब्रह्माजी की 
सुन्दर पुत्री वाणीने उनका मनह्र लिया ओर तब उसकी 
अनिच्छा होते हुए भी ब्रह्माजी इच्छावान्‌ हुए-एेसा सूना जाता 
क 

भागवत मेही "आस्याद्ाक्‌' कह कर वाणी को उत्पत्ति 
ब्रह्माजी के मूख से मानी गई है। परन्तु तुतीय स्कन्धके छठे 
अध्यायमे विराट्‌ पुरूष के मूख मे लोकपाल अग्ति का प्रविष्ट 
होना कहु कर वाचा स्वांशेन वक्तव्य" से वाणी केद्वारा विराट्‌ 
पुरुष मे कटने को सामथ्यं का उत्पन्न होना स्वीकार किया 
गया है 

यदि पुराणकारों के मतम ब्रह्माजी शरीरधारी हैँ तो उक्त 
प्रमाण यह्‌ सिद्ध करते हँ कि मुख से निकलने वाली वाणी उनके 
शरीर काएकअगहीहो सकती दै, वहु कोई पुथक्‌ शरीर 
नहीं हो सकता । इसलिए ब्रह्माजो यदि अपनी ववंतत्व हवित 
बढाने के लिए वाणी से व्रेम करने लगे तो उसका अथं कूवासना 
तो नहीं हो सकता । 
`. भागवत के उक्त इलोक मे अकामां" से वाणी की अनिच्छा 
काजो अथं लगाया जाताहं, वह भी एक भ्रान्ति मावही है) 
अकाम का अथं कामना-रहित या क्रिया-रहितभीदहै। वाणी 
विना प्रेरणा के क्रियाशील नहीं होती उसे बोलने में प्रयुक्त करने 

लए शसरव्रारया का इच्छा करनी ही होगी । जब तक वह 
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कुं बोलने की इच्छान करेगा तव तक वाणी निष्क्रिय ओर 
मौन ही पड़ी रहेगी । 

इस प्रकार अकामां चक्रमे क्षत्तः सकाम" का सथं निष्क्रिय 
पडी हर्द वाणी को बोलने योग्य बनाना ही सिद्ध होता है। यदि 
कोई कहे कि 'तन्वी' दाब्दका प्रयोग तो विसीस्त्रीकेलिषएही 
हो सकता है तो हम पृषेगे कि वक्तृत्व शक्ति के प्रति क्यो नहीं 
लो सकता ? स्त्री-लिग वाली सभी वस्तुए यदि तन्वी' शाब्द के 
अनुरूप हैँ तो उनके लिए वेसा कह सकते हं । 

आप यह भी कट सकते हैँ कि भागवत के तृतीय स्कन्ध 
अध्याय बारह के श्लोक २८ से ३२ ब्रह्माजी कौ अनुचित इच्छा 
को व्यक्त करते है, जिनका भावाथ है कि प्रनि-प्रमुख मरीचिने 
उनसे कहा कि हे प्रभो ! आप पुव्री-गमन की इच्छा करते हो । 
इस कार्यकोन तो पहठे किसी ने किया, न भविष्यमेही कोर 
करेगा । आप समर्थं ह, निग्रह्‌ कीजिए, यह्‌ कमं लोक को कल्याण 
मां पर चलाने वाले तेजस्वी पुरुषों के योग्य नहीं ह । जिन्होने 
इस विदव को आत्मा तें स्थित किया दहै वे धम~रक्षा म समथ 
उन प्रभु को नमस्कार है । इस प्रकार को स्तुति सुनकर लज्जित 
ए ब्रह्माजी ने शरीर को त्याग दिया । 

इसी प्रसंग स वगत चौवीसवे इलोक की ओर ध्यान द-- 
अधमं बृहतो यस्मान्पत्यर्लोक भयंकरः" अर्थात्‌ ¶ीठ से अधमं 
हआ, जिससे लोको मेँ भय उत्पन्न करने वाला मृत्यु उत्पन्न 

।' ओर उसके वाद ही वाणी की उत्पत्ति हुई, जिसके द्वारा 
वे अधर्मं पर्‌ भी प्रकाश डालना चाहते होगे । परन्तु उनके पुत्रों 
ते यही निवेदन क्रिया होगा कि अधमे पर प्रकाश-डालने से लोक- 
कृल्याण नहीं हो सकता । 

अव शरीर-त्याम का अथं यह ससञ्चना चाहिए करि वे अधमं 
मयी-बाणी से निवृत्त होगए ओर कदाचिद्‌ ध्यायतः खष्टूवदा 
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आसंश्चतुमु खात" अर्थात्‌ “उन्होने विचार पूवक अपने चारों 
मुखो से वेद उत्पन्न किये ।' इस प्रकार कै रूपक से यही सिद्ध 
होता है कि ब्रह्माजी ने वाणी कोश्चेष्ठ धर्मकेप्राणसरूपवेदोंके 
सुजन मे प्रयूक्तं किया आत्मस्थं व्यजयामास' (३।१२।३१) से 
स्पष्टहैकिजो विश्व को अपने मे स्थित रखने मे समथ ह उसके 
लिए तोन कुं अकाम' है ओर कुष्टं सकामः! ही है । सामवेद 
(६।४।४) का कथन है-- 
त्रिपादूध्वे उदेत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहा भवत्पुनः । 
तथा विषा. व्यक्रामदशनानशने अभि ॥) 
अर्थात्‌-- वही त्रिपाद पुरुष संसारके गण दोषों से पृथक्‌ 
रहकर अपने एक पद को बार-बार प्रकट करता ओर फिर 
अनेक रू्पसे व्याप् होकर संसारमे रमजातारे। 
ब्रह्माजी को उत्पत्ति भी उसी विराट्‌ पुरुष से हुई हे, जिससे 
भागवतकार वाणी की उत्पत्ति होना मानते हैं । मनुस्मृति 
(१।३३) मे ब्रह्माजौ स्वयं कहते है 
तपस्तप्त्वासुजद्य तुस स्वयं पुरुषो विराट्‌। 
तं मां वित्तास्य सवस्य सखष्टारं द्िजसत्तमाः 1 
अर्थात्‌- है द्विजसत्तमो ! उस विराट्‌ पुरूष ने तप करके 
जिसे उत्पन्न किया, वह्‌ इस सम्पूणं सृष्टिका खष्टा मज्ञेही 
समञ्चिये । 
ब्रह्य का स्फुरण करना वेदोंको भी मान्य है ओर उसका 
वह्‌ स्फुरण ही विराट्‌ परुषहै। वही ब्रह्मा कीमाव्राहै मौर 
उसी का असत्‌ रूप माया हे । अथर्ववेद के अनुसार-- 
विराड्‌ वाग्‌ विराट्‌ प्रथिवी विराडन्तरिक्षं विराट प्रजा- 
पतिः । विराण्मृत्युः साध्यानामधिराजो बश्रुव तस्य भूतं भव्यं वशे 
समे भव्यं वशे करणोतु | (६।५।१०।२४) 
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अर्थात्‌--विराट्‌ ही वाणी है, विराट्‌ ही पृथवी, अन्तरिक्ष 
ओर प्रजायति है । वही मृत्यु ओर साध्यो का अधिपति दं । भूत, 
भविष्यत्‌ उसी के वमे हैँ । इसलिए वहं विराट्‌ भूत, भविष्य 
को मेरे वशीभूत करे । 
गायत्री रहस्योपनिषद्‌ म सावित्री, गायत्री ओर सरस्वती 
कोएक ही मानादै। सरस्वती वाणी का पर्याय है, तो उस 
गायत्री का पर्याय मानना भी उचित ही होगा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ब्रह्मा, प्रणव, गायत्री आदि में स्वयं का अभेद बतति हुए भाग- 
वत में ही कहते है- 
हिरण्यगर्भो वेदानां मन्त्राणां प्रणवस्त्रिवृत्‌ । 
अक्षराणामकारोऽस्मि पदानिदछन्दसामहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌- वेदविज्ञो मे ब्रह्मा यै हू, मन्त्र मे प्रणवं हूः अक्षरो 
से अकार ओर पदों मे मायत्री छन्द हूं । 
इस प्रकार ब्रह्य, ब्रह्मा, विराट्‌ पुरूष, वाणी आदि में पूणं 
रूप से अभिन्नता है । उनके प्रत्ति अनाचरणको धारणा मिथ्या 
हे । ब्रह्माजी चारों वेदों के सृजनकत्ती ओर वाणी के प्रेरणकर्ता 
है, इसलिए उनका इसी रूप में पूजन किया जाना चाहिए । 
साधको को इनकी भविति से ब्रहाज्ञान कौ प्राप्ति होकर अन्तमं 
मोक्ष मिलती दे । 


भगवान्‌ विष्ण ओर वैष्णव धर्मं 


भगवान विष्णु को व्रिदेवों मे सवं श्रेष्ठ देवता माना जत्ता 
है । भक्तों की मान्यता हे कि ब्रह ओर विष्णु मे कोड भेद नहीं 
है, ओर वही (समय-समय पर विभिच्ल रूपो मे अवतार धारण 
किया करते है । वामन, वराह, नूसिह्‌, राम, कृष्ण आदिके रूप 
मे परथिवी पर अवतीर्णं होने वाजे भगवान्‌ विष्णु ही ई । 


| ` ` ग्ब 
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विष्णु-मक्तो से सम्बन्धित धमं को वैष्णव ध्॑ कहते हँ । इस 
ध्म का भारतम तो प्रचुर प्रचार देहो, विदेशों में भी वैष्णव 
धम को बड़ा महत्व दिया जाता है । बाली द्वीप, कम्बोडिया, 
मलयेशिया, इ'डोनेरिथा, जावा, थार्ईलैण्ड, लंका आदि देशो 
भं अन्य धर्मो का प्रचार होति हए भी वैष्णव धमं का प्रचार कम 
नहीं है । वहां भगवानु विष्णु को परमात्मा मान कर हो पजा 
को जाती दहे । उव्त देशोमे से कुष्ठं मे तो यवनराज्य होते 
इए भी वेष्णव धमं के प्रति वहत श्द्धा-मक्ति प्रद्चित ङी जाती 
ह 

उक्त देशों मे विष्णु के अवतार रूप राम, कृष्ण आदि कौ 
पूजा को भी कम महत्व नहीं दिया जाता । इनमें से वुदुमे 
रामायण अर्‌ महाभारत आदि की कथाएुः भी श्रद्धापूर्वकं सुनी 
जाती हं । कुछ दर्शो में विष्णु-मन्दिर भी पाये जाते ट । वर्मा, 
थाइलंड जादि में तो बौद्ध धमं का अधिक प्रचार होते हुए भो 
वेष्णव धम के प्रति अहूट श्रद्धा देखी जाती है । 


भगवान्‌ विष्णृ के तीन पद 


भगवानु विष्णु का वणेन पुराणों आदि मेही नही, संसार 
के सव से प्राचीन महा ग्रन्थ वेदमेंभो यत्रतत्र पाया जाता है । 
ऋगवेद का कथन है-- 

त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। अतो धर्माणि 
धारयन । विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य 
युज्यः सखा (१।२२।१८-१४) अर्थात सव के रक्षक तथा किसी 
से भी धोखा न खाने वाके नियम-पालकं विष्णु ने तीन पैर रखे । 
विष्णुके पराक्रम को देखो, जिनके बल से सभी नियम स्थित 
है । वे (विष्णु) इन्र के साथी एवं मित्र हैं । ` ११ 


----- ~~~ ~ ~~ 2. क 
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वामनावतार को कथा 


त्रीणि पदा वि चक्रमे" से वामन अवतारका स्ट वणेन हे । 
भागवत के अनुसार भगवान्‌ विष्णु ने वामन रूप वना क दत्य- 
राज बलि से केवल तीन पैर परथिवी को याचना कौ, जिसे सून 
कर बलिने कहा कि मुञ्च जसे लोकेश्वर से केवल तीन पैर 
पृथिवी मांगते हो, यह तो तुम्हारी रूखंता है, इसलिए जितनी 
पृथिवी ञेने से तुम्हारी जीविका चल सकती हो, उतनी अधिक 
पुथिवी माग लो । इस पर वासन भगवान्‌ ते कहा- 

त्रिभिः क्रमैरसन्तुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते । 
नववर्षं समेतेन सप्तदरीपवरेच्छया ।! 

अर्थात्‌--जो तीन डग पृथिवी प्राप्न करके सन्तुष्ट नहीं हो 
सकता वह्‌ द्वीप पाकर भी क्या सन्तुष्ट हौ सकेगा ? क्योकि द्वीप 
मिलने पर सप्त दीपो के सहित नवों खण्ड ब्राप्ठ कृरने को प्रबल 
इच्छा उत्पन्न होजायगी । 

तदनन्तर दैत्यराज बलि जैसे ही तीन डग पृथिवी देने को 
इए, वैसे ही उनके पुरोहित शुक्राचायं ज ते उन्टे वताया--हे 
वलि ! यहु अव्यय स्वरूप भगवान्‌ विष्णु है, जिन्हने देवताओं 
की काये सिद्धि के लिए कश्यप प्ति अदिति के उदर से अवतार 
लिया है । यहु तेरा स्थान, तेज, घन, यञ्च. एेञ्वर्यादि सभी कु 
इन्द्र को दे देगे । जब यह विश्वरूप तीन डगों से ही तीनों लोकों 
को नाप लेगे तव तेखे क्या गति होगी ८ 

देवतां के वैरी बलि भी परम घरममज्ञ ओर भगवान के भक्त 
ये । उन्होने शुक्राचार्य द्यारा दी गई चेतावनी की ओप कुछ 
ध्यान नहीं दिया, बोले--'विप्रषं ! युद्ध से मुख न मोड कर प्राण 
त्यागने वाके तो बहुत है, परन्तु सुतात् के मिलने पर भी उसे 


` चते 
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नद्धा पुवेक दान देने वाङ बहुत ही थोडे हैँ । अब यह्‌ चाह 
विष्णुहो;या कोई रमं इन्हं मनोवांछित पृथिवी अवद्य 
दूगा।' यह्‌ युन कर २९६ हुए शुक्राचायं ने उन्हं शाप दे दिया- 
भरे दुष्ट ! तूने मेरा कथन नही माना इसलिए तु शीघ्रही 
राज्य लक्ष्मीसेभष्टहोजा।' 

शुक्राचायं द्वारा शाप दिये जाने पर भौ दैत्यराज बलि सत्य 
से विचलित नहीं हुए ओर उन्होने तीन डग भूमि देने का संकल्प 
लिया, तमी भगवान्‌ वामनजी का वहु त्रिगुणात्मक शरीर इस 
प्रकार बटृने लगा क्रि उसमें पृथिवी, आकाश, दिशां स्वर्भ, 
ताल, समुद्र, पशु, पक्षो, मनुष्य, देवता ओर ऋषिगण समाति 
चटे जा रहे थे । तब भगवान्‌ के उस गरीरमें समस्त संसार 
दिखाई देने लगा । 

दस तरकार भगवानु के उस विराट्‌ रूप कोदेख कर सभी 
देत्य मोहित हो गए । उन्होंने अपने एक उगमें सम्पूर्णं पृथिवी 
नाप ली तथा अ।काड ओर दिशाओं को दूसरे उग में नापा | 
अब तीसरे उग के लिए उसके पास कुभो शेषन रहा ओर 
भगवाच्‌ का चरण ऊ चा उर्ते-उठते महर्लोक, जनलोकं ओर 
तपलोकसे भी ऊपर चला गया । फिर उस चरणके सत्यलोक में 
पटुचने पर ब्रह्माजी ने अपने कमण्डलु के जल से उनके चरण 
धोये । वह॒ जल त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली 'गगाजी' के 
नाम से प्रसिद्ध हो गया । 

तत्पर्चात्‌ ब्रह्माजी ने भगवानु से प्रार्थना की कि राजा 
बलि कौ अन छोड देने कौ कृपा करिये“ इस पर भगवानु ने 
कहा-- 

ब्रल्मन्यमनुग्रह्णामितद्विशो विधुनोम्यहम्‌ । 
यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते ॥ 

अर्थातु--हे ब्रह्मन्‌ ! मे जिस पर पा करता ह्‌, उसके धन 

को सवे पहले नष्ट कर देता हुं । क्योकि धन कै मद में मत्त 


५ 


षको 
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हआ मनुष्य मेरे लोक कोप्राप् नहीं कर सकता ओर वह मेरे 
भक्तों कौ अवज्ञा भी करने लगता हे। 

'यदा कदाचिज्जीवात्मा संसरन्निज कमभिः' इत्यादि (माग- 
वत) के अनु्तार--यह पराधीन जोव अपने कर्मों के कारण 
विभिन्न योनियों से मघ्कता हभ, बडी कठिनता से कभी दही 
मनुष्य शरीर पा जाता दहै) इसलिए यदि इस मनुष्य योनि में 
जन्म, कर्मे, अवस्था, रूप, दिया, प्रभूता ओर धन मादिका 
अभिपाननहोतो यह मेरा अनुग्रह ही समञ्चता चाहिए । जो 


` मेरे भक्त हे, वे रूप, देह आदि को प्राप्त करके अभिमान नहीं 


करते ओर उन्हें कल्याण का विरोधौ मान कर उनमें मौहित 
नहीं होते । 

यह दैत्यराज बलि सब दैत्यों में श्रे हैँ । इसने मेरी अनप 
माया को जीत लिथा है । यह्‌ बड़े से बड़ दुःख से भो तहां घब- 
राया ओर गुरुकेद्वाराशाप दे डालने परमभीजाने प्रण से 
विचलित नहीं हआ, इसलिए यह्‌ मेरे उस पद को प्रात हो चुका 
है, जोकि देवताओं के लिए भी दुलभ ह । 

भगवान्‌ विष्णु के पद-निक्षेव की पुष्टि यजुवद के निम्न 
उद्धरणसे भी होती है कि इदं विष्णुविचक्रमे तरेधा निदधे 
पदम्‌" अर्थात्‌ सवं व्यापक विष्णु ने इस चराचर विश्व को 
विमवतत कर पहला परथिवी मे दूसरा अन्तरिक्षमे ओर तीसरा 
स्वर्ग मे पद-निभ्नेप किया है । इस प्रकार विष्णु के पद में विश्व 
अन्तमतदहे। 

'वि्णीनुः कं वीर्याणि प्रवाचं यः प.थिवानि विममे रजा- 
११ सि । योऽअस्कभायदुत्तर %» सदस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो 
विष्णवे त्वा ।' (यजुः ५।१८) अर्थात्‌ भगवानु विष्णु के फिन्‌ 
पराक्रमं का वणन करू ? उनकी महिमा अपरिमित है । 
उन्होने पृथिवी, अन्तरिक्ष, स्वगे एवं सब प्राणियों ओर परमा 
णुओं की रचना कौ हे । वे तोनों लोकों मे अग्नि, वायु ओर 


" त न स्ी 
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मुय रूप से विद्यमान होकर श्रेऽढ पुरुषों के द्वारा स्तुत हैँ । उन्हीं 
ने स्वगं लोक को उच्च स्थान > स्तर्भित किया ठै। दे स्थूल 
का मं भगवान विष्णु की प्रीति के निमित्त तुम्हारा आरोपण 
करता हू ।' | 
तीन गण ओर तोन देवता 
विष्णु पुराण में भगवानु विष्णु के पराक्रम का वर्णन करते 
हए कहा गया है-- भगवानु विष्णु रजोगुण के आश्रय से ब्रह्मा 
होकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते ह ओर रचना होने 
पर वही अतुलित पराक्रमी भषवातु विष्णु कल्पान्त परथन्त धुग- 
युग मे पालन करते हँ । फिर कल्प का अन्तं होने पर अति 
दारुण तमोग्‌णी श्द्र रूप धारण कर सभौ भूतो को उदरस्थ कर 
संसार को जलमय करके शेष शग्या पर शयन करते है । फिर 
जग कर ब्रह्मारूप होकर वे पुनः संसार की रचनामें लग 


भ = 


जाते हे । 
नारद पुराण मं नारदजी स्वयं उनकी स्तुति करते है 
पुण्डराकाक्ष । हे विश्वभावन । है हृषीकेश ! ह सव के पूवज | 
आपको नमस्कार है । जिनके परम भावक ब्रह्मादि भी नहीं 
जानते ओर योगीजन भी जिनके दर्शन मे असमर्थं रहते है, उन 
जान स्वरूप भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार है । अन्तरिक्ष जिनकी 
ताभि द्यौलोक जिनका मस्तक, पृथिवी जिनका चरण, सभी 
दिशां कान ओरं सूर्य-चन्द्र नेत्र हैँ । ऋक्‌-साम-यजुः क। जिनसे 
प्राकट्य हुमा ह, पृथवो, पंच धूत, तन्मात्राए्‌, इन्द्रियां एषं सभी 
स्थूल आर्‌ सुक्ष्म पदार्थं जिनसे अस्तित्व लाम करते ह, उन सवं 
व्यापक विष्णु को नमस्कार है ।' ्‌ 
नारायणात्मक सर्गे 


स्कन्द पुराण का कथनहै--भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्णं शवितयों 
के अश्वय स्थन दहूं। ये सभी गुणों के निधान ओर सम्पूणं चरा- 





भक्ति का ध्येय प्रभुप्रा्ति | [ १०७ 


चर विष्व के ईर्वर हैँ । वे निग्‌ण, निष्कल भौर अनन्त हं तथा 
सत्‌, चित्‌, आनन्द उनका स्वल्प है । जिनसे उत्पत्ति, पालन 
संहार. पुनरावृत्ति, नियमन, प्रकाङ, बन्धन मोक्ष, जीविका 
आदि की प्रवृत्ति होती है, वे ही भगवान्‌ विष्णु ब्रह्म नामसे 
प्रसिद्ध दहै ।वेही सर्वं व्यापी परभेरवर ज्ञानी जनों द्वारा साक्नात्‌ 
परब्रह्म कहे जाते हँ । वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास 
पाञ्चरात्र एव महाभारत सभी विष्णु स्वरूप तथा विष्णुकेही 
प्रतिपादक है, 

पद्य पुराण के अनुसार-'मनसे होने वाले सभी संकल्प 
विकल्प्‌, चक्षु आदि इद्दियों के द्वारा ग्रहण होने वाले सभौ 
विषय ओौर बृद्धिके द्वारा होने वाली समी वस्तुओं काभाव्‌, 
देर, काल एवं आकाश के रूप मे (जहां जो कुछ भी है वह्‌ सध) 
विष्णुकाही स्वरूप दे।' 

भागवत ने भगवान्‌ विष्णु के विषय मे निम्न प्रतिपादन 


्‌ किया है- 


एतद्र पोरुषं रूपं भूः पादो दयौः शिरौ नमः। 

नाभिः सूर्योक्षिणी नासे वायुः कर्णो दिश. प्रभोः । 

प्रजापतिः प्रजननमपानौा मूत्युरीरितुः । 

तद्बाहवो लोकपाला मनञ्चन्द्रो भ्रुवौ यमः ॥ 

- भागवत १२।११।६ 

अर्थात्‌- यह्‌ भगवान काही पुरूष रूप है, जिप्षके चरण 
पृथिवी, मस्तक स्वगं, नामि अन्तरिक्ष, नेतर सूरे, नासिका वायु 
कान दिशाए, उपस्थ प्रजापत्ति, गण मृत्यु, भूजाए लोकपाल, 
मन चन्द्रमा तथा भौहे यमराज हे । 

उपनिषदों ने भी भगवान्‌ विष्णु को ही परमात्मा सान कर 
उनके पराक्रम का वणन किया है नारायणाद्‌ ब्रह्मा जायते, 
नारायणाद्‌ रट्रोजायतेना रायणादिनद्रो जायते,नारायणाप्प्रजापतिः 


र 
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प्रजायते, नारायणा-द््रादशादित्या रुद्रा व्षवः सर्वाणि छन्दांसि 
नारायणदेव समुत्पद्यन्ते नाराय णापप्रवर्तन्त, नारायणे प्रलीयन्ते, 

एतद्‌ ऋर्वेदशिरोऽधीते ।' (नारायणोपतिषत्‌) 
म्थातु--नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हृए, नारायण से ही रुदर, 
इन्द्र, प्रजापति, दादश आदित्य, रुद्र, अ वसु ओर सब प्रकार 
के छन्द उत्पन्न हृए । यह्‌ सभी नारायण से उत्पन्न होते, नारा- 
यणकेद्वाराही प्रवतत॑नको प्राप्त होते ओर नारायण मही लय 
हो जाते है । विद्रजन ही इस ऋण्वेद के रिरो भाग्य का अध्ययन 
करते हैँ । 
भ नु सिह महिमा 


नृ सिह पूत्रतापिन्युपनिषद्‌ में देवगण प्रए्न करते हैँ कि भग- 
वान्‌ नृसिह्‌ को महाविष्णु क्यों कहा जाताहै? तो ब्रह्माजी 
कहते है-- भगवान्‌ नृसिंह अपनी महिमा से सभी देवताओं 
सभी आत्माओं सभी भूतो ओर सभी लोकों को व्याप्त करते हैं। 
वे मांस पिण्डमें चिकनाई के समान शरोर के सम्पूर्णं अव 
यवो मे व्याप्त हं । यह्‌ संसार प्रलयकाल में उन्हीं मे लय होजाता 
=। 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में तद्‌ वेदगृह्योपनिषत्सु गूढ तद्ब्रह्मा 
वेदयते ब्रह्मयोनिम्‌" इत्यादि कह कर भगवान्‌ विष्णु कीदही 
सामथ्यं का वणन किया गया है, जिसके अनुसारं प्रतिपादन हुआ 
है कि “जिस परमात्मा का अस्तित्व वेदों ओौर रहस्यभूत उपनि- 
षदं मे विद्यमान हे, उस ब्रह्मयोनि (विष्णु) को ब्रह्माजी जानते 
 दहै।जो देवगण ओर ऋषिगण उस परमात्माके ज्ञाताये, वे 
उसीमे लीन होकर अमर होगए ।' 
„^ ¬ मद्गलोपनिषद्‌ में पुरुष संहिता की व्याख्या करते हए सह- 
 खरीर्षा इत्यत्र सशब्दोऽनन्तवाचक' इत्यादि से कहा गया है कि 


[0 


व नकन 
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सहसशीर्षा' ओर 'दशांगुलम्‌' पद अनन्त के वाचक हैँ । दूसरे 
मन्त्र मे भगवान्‌ विष्णु को सर्वकाल व्यापी ओर तीसरे मन्त्रम 
मोक्ष के देने वज्ञे कहा है। इसमे उनके वैभव काभी वणन 
है । 


1 


9 


यज्ञस्तोम [निरूपण 


महोपनिषद्‌ के अनुसार-एको ह्‌ वे नारायण आसीन्न 
व्रह्मानेशानो नापो नाग्नीषोमौ नेमे द्यावापृथिवी न नक्षत्राणि न 
सूर्योन चन्द्रमाः, स एकाकी न रमेत, तस्य ध्यानान्तःस्थस्य 
यज्ञस्तोममूच्यते' अर्थात्‌ आदि मे केवल एक नारायण ही थे, 
ब्रह्मा, सुद्र, जल, अग्नि, सोम, आकाश, पृथिवी, नक्षत्र, सूयं, 
चन्द्रमा (आदि) कु भी नहीं था, तव नारायण को अकेले रहना 
अच्छान लगा ओर उन्होने अन्तस्थ संकल्परूपी जो ध्यान 
किया, वही ध्यान यज्ञस्तोम कहटलाता हं । 

भगवान्‌ विष्णु का त्रिविक्रम" नाम बहुत प्रसिद्ध है । एेतरेय 
राह्मण के अनुसार जब देवताओं ओर दैत्यों मे लोकं के विभजन 
पर संघं हुआ, तब दैत्यों ने निश्चय किया कि देवताओं को 
उतनी ही भूमि पर अधिकार करने दिया जायगा, जितनी कि 
भगवान्‌ विष्णु अपनी तीन पगों मे नाप सके । परन्तु भगवान्‌ 
विष्णु ने अपने तीन पगौ मं ही सम्पूणं लोक, वेद ओर वाणी को 
नाप लिया 1 इससे देवता सम्पूणं भूमि का निष्कटक राज्य प्राप्त 
कर सके । 

शतपथ ब्राहमण के अनुसार विष्णु ही यज्ञहे।) यज्ञ प्रथम 
पाद से पृथिवी का, द्वितीय पाद से अन्तरिक्ष का ओरं तृतीय पाद 
से आकाश का अतिक्रमण कर लेताटै।' इस प्रकार यज्ञ के 
्रारा समस्त सृष्टि बंध जाती है । ओर यज्ञं भगवान्‌ विष्णु का 
0१ 


[सि ` जनि 
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सन्त कवियों की वाणी 

सन्तों ओर कवियों ने भी भगवान्‌ विष्णु के विषय में वहुत 

वुं कहा है । वैत्णव धर्मं के अनुयाधियों के अतिरिक्त अन्य 
मत के मानने वालोंनेभी विष्णुकी सहिमाका बणन किया + 

है । गरु नानक कहते हँ 
असुर संहारण रामु हमारा 1 
घटि घटि रसडइया राम पियारा |] 

गुरु ग्रन्थ साहव में संग्रह किये गए एक पद्‌ मे उसके रच- 
यिता नारायण कै निन्दक को मूखं मानते हैँ । उनके मत मे भला 
ओर बुरा जो कुछ भी करता है, सव नारायणही करतादहै। न 

जाने कितने पापियों का उद्धार कर दिया उन्होने-- 
नारायण निसि काइ भूली गवारी 1 दुक्त सुकरतु भारी करनुरी ॥ 
| अनेक पातक हरता च्रिभूवणनाथ रो ।) 
गुरु ग्रन्थ साहब मेही संग्रहीत एक पदके अनुसार यह्‌ 
मान्यतादहै कि सत्ययुग मेविष्णुने दासन कारूप रखकर 
वालि को छल लिया, तरेता युग में रघुवंश मे उत्पन्न होकर वे 
रास कहलाये; द्वापर में कृष्ण मुरारी रूप सेकसकोमार कर 
उग्रसेन को राज्य प्राप्त कराया तथा कलिथूगमे वे गुरु नानकः ५ 

गुरु अ गददेव ओर गुरु अमरदासके रूप मे प्रकट हृए-- ॑ 

सतिजुगि ते माणिओ छलियो वलि वावन भाइ । | 
तवै ते माणिओ रम रधुवंसु कटाइओो। | 
दूअपरि कृसन मुरारि कस किरतारथुं कोओ। | 
उग्रसेण कड राजु, अभे भगतह॒ जन दीओ॥। 4 
कलिजुग प्रमाणु नानक गुरु अंगद अमरु कहाइआ । | 
गुरु भज नदेव ने भगवानु विष्णु के विविध अवतारोौंका | 
वर्णन करते हए व्र सिह्‌। वाराह, वामन, श्रीर्‌ग, मत्स्य, कच्छप, 
कसं एवं केराव को उन्हीं भगवान का स्वरूप माना है-- | 
॑ 
| 
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धरणीधर ईस नरसिघ नारायण, दाडा अग्रे प्रथमि धराइण । 
वावन रुपु कीञा तुधु करते समही सेती चंगा। 
श्री रंग वैकुण्ठ के वासी, मह्य क्यु कूरमु आगिञ अउतरासी । 
केदाव चलत करहि निराठे कीता लोटहि सा होडगा 1] 
कवीर साहव ने भगवान्‌ श्री नंसिहुदेवजी को सभो कासित्र 
कहु कर पुकाराहै1 वे कहते है 
सर्वं सखा को एक हरिस्वामी सो गुरू नाम दयो। 
सन्त प्रहुलाद की पेज जिन राखी हरनासुख नख विदरयो ॥ 
सन्त रेदाख यगवान्‌ विष्णुको गजराज ओर गणिका का 
उद्धार करने वाला मानते हैँ । उन्हं विश्वास है कि जब उन्होने 
अपनी उदारता से एेसे मतिहीनों का उद्धार करदियातोवे 
मुञ्चे क्यो नहीं तार दगे-- 
लाग बाकी कहाँ जाने, तीन लोक पवेत रे। 
अजामिल गज गनिकातारी, तारी कू जर को वासरे। 
एेसे द्रमत मक्तकियि तो, क्यों न तरे रेदासरे॥ 
उक्त उद्धरण बताते हैँ फिनिगुण उपासकों ने भो भगवानु 
विष्णु ओर उनके विभिन्न अवतारोंके सगुण रूपों को महिमा 
गायी है । इस प्रकार सन्त साहित्य मे भगवान्‌ विष्णु का व्यापकं 
रूप मे समावेश ह । 


जेन ओर बौद्ध मतमे विष्णु का प्रति-पादन 


जेन धमे भी वेष्णव धमे से प्रभावित हुए विना नहीं रहा । 
उनके ग्रंथों मे भगवान्‌ विष्णु ओर उनके अवतारो का उल्लेख 
यत्र तत्र भिलता ह । पुष्पदन्त के महापुराणों मे ऋषभदेव आदि 
तीर्थकरों की विष्णु से तद्‌रूपता प्रदथित की गई है । ऋषमदेव 
के विषय मे महापुराण की मान्यता हैकिवे वराहुकेरूपमें 


व," गः 


वाले हैँ ।' एक कथा में विजय ओर त्रिपुष्ट को नारायण, पुरुषो- 
ततम, धरणीधर आदि नामों से कहा गया है । 
जब त्रिप्तष्ट अष्टग्रीव से युद्ध करना चाहते ह तब उन्दं 
देवियां कामोदिकी नाम की गदा, शारंगधनुष, पाञ्चजन्य शंख 
जर कौस्तुभ मणि देती है) (५२।५।१५ एवं ५२।५।१-६) यह्‌ 
सभी विदान्‌ विष्णु-भक्त जानते हँ कि यह्‌ सभी आयुध आदि < 
भगवा विष्णुके ही हैँ । णयकुमार चरित्त' में विष्णु का वराह्‌ 
रूप धारण करना ओर पृथिवी का उद्धारक होना कहा गया 
है । वैष्णवों ने भगवान्‌ विष्णु के चौबीस अवतारो का वर्णन 
क्रिया है, इसी प्रकार जेन मत चौबीस तीथकर होना मानता है। 
ओर बौद्ध मतमें भी चौबीस बुद्धोका वणन मिलता हे) 
घट जातक" मे कृष्ण द्वारा कप्त के मारने ओर द्वारका चके | 
जाने का वणेन मिलता है । कुणाल जातक" में कृष्ण केद्वारा 
| 
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पृथिवी का उद्धार करते दै (१।१०।५।१०) वि गोवर्धन उठाने 
| 
| 
| 


द्रौपदी की रक्षा किया जाना उल्तिखित है । धमं पूजा विधाने 
ने बुद्ध को महाविष्णु कहा गया है तथा शून्य पुराण नामक 
ग्रंथ में ब्ुद्ध को नारायण का अवतार साना गयाहै। 

सेनटं ओर पुसिन की पुस्तक ददी एज ओआंफ इम्पीरियल | 
युनिट' मे लिखा है कि भागवत धमं ओर बौद्ध धमं मेंबडी 
समानता टै । महायान ग्रन्थों पर गीताका स्पष्ट प्रभाव प्रतीत | 
होता टै 1 विष्णु को चरण-पूजा के समान ही बुद्ध के पद चिन्हों | 
की पूजा प्रारम्भ हुई । | 
लंकावतार सूत्र में बुद्ध भगवान्‌ की दिव्य वाणी का उल्लेख 





मिलता दै । उसमे शुद्ध के हृदय में श्रीवत्स का सुशोभित होना 
कटा गया हे । स्पष्ट हे क्रि श्रीवत्स का चिन्ह भगवानु विष्णु के 
वक्षस्थल पर होना मानते ह । इसी ग्रन्थ में बुद्ध ने सोम, सथ, 


भक्ति का ध्येय प्रभु प्राप्नि | | ११३ 


राम, व्यास, कपिल, इन्द्र आदि देवताओं के साथ विष्णुको ` 
भी अपनाही रूप कहा है। 


विष्ण के विभिन रूप ओर पराक्रम 


शतपथ ब्राह्मण में सोम को भी विष्णु कहा है) वैदिक कालं 
मे इस आनन्द दायिनी बटौ को निष्पन्न कर यज्ञ मे आह्वानं . 
किये देवता को निवेदित किया जातादहै। इसे विष्णु कह्ने कां , 
एक यह कारण प्रतीत होता है क्रि यदि यहु अल्पमात्रा मेभी. 
शरीरमेंप्रविष्टहोजायतौ यह्‌ सीघ्रही सभीअगोंमे व्यापके . 
रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है 1 ऋ.्वेद के अनुसारं. 
भगवान्‌ सोम स्वगं ओर अन्तरिक्षसे प्रृथिवीके अगो पर अता. 
हे तथा यह द्योलोक का भो अमृत होने के कारण तीनों लोकों 
को पोषण करनेमे समथंदटे। = @ क | 
वेरो मे विष्णुकोही अग्निका गप्रा है । ऋग्वेद (२।१।३) 
के अनुसार-- 
त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः ¢ 
त्वं ब्रह्मा रयि विद्‌ ब्रह्मस्पते त्वं विधतंः सचसे पुरन्ध्या ॥ 
अर्थात्‌- हे अग्ने ! तुम इन्दर हौ ओर संज्जनों के मनोरथ पूणं 
करने वाले एवं बहतो के हारा स्तुत्य- विष्णुहो, तुम ही ब्रह्मा. 
य्‌ सन्त्रों के अधीश्वर एवं सन्त्र के प्रेरणा.मे समथ ही,। . ,. 
वेदो में वित्ण को इन्र भी. कहा है ओर अनेक . स्थानों परं 
तो इन्द्र ओर -विष्ण साथ-साथ भी पूजे जाते हैँ । त्््वेद. मं. 
परार्थता की ` गई है कि है इन्द्र. गौर विष्णो. संग्राम भूमिमे, 
आपके निमित्त स्तोत्र अर्षण किया है,.आप,हमारे अन्न को वृद्धि, 
कोजिए अथेवा-“जो श्रे कमा विष्णु ओौर इन्द्रं कौ सेवा मे-तत्परं 
रहते है, वे तीनो लोकों कै स्वामी. यजमान.को यज्ञ-फल का, 
भागी बनाते हे । 


११४ | | भवित योगं 


पद्य पुराण मे विष्णु-भक्ति को महिमाका गान करते हुए 
भक्ति के तोन भेद किये गए है--(१) सात्विकी, (२) राजसी, 
ओर (३) तामसी, । इसमे सात्विकी भवित श्रेष्ठ, राजसी भवित 
मध्यम ओर तानो भविति कनि श्रेणी की मानी गई है) 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोंकौ शरण में जाकर सवसव समर्पण 
करना ही सर्वोत्तम सात्विको भक्ति है । विषयों का प्रतिसन्धान 
करके जो पूजन करिप्रा जाता है, वह्‌ पृथक्‌ भाव राजसी भक्ति 
दै, इसमे चित्त को एकाग्रता. नहीं बन पातो । तीसरे प्रकार को 
भक्ति दम्भ, मात्सथं ओर माया से युवृत्त होती है इसे साधक 
अपने स्वाथे तत्पर रहता हुमा भविति करता है यही तामस 
भक्ति है । परन्तु कर्मक्ष्राथें कत्तंव्या ब्राह्यणैर्ञानतत्परैः' 
अर्थात्‌ ज्ञानी जनो कोकर्माका क्षय करते के लिए भगवान्‌ 
नारायण कौ भक्ति करनी चाहिए 1 
नारायण का-सक्ति.ओौर पूजा 
भगवान नारायण नित्य रूप ह, वही सब दिशाओं मे व्याप 
है । संसारं मे जितने भी प्राणी उत्पन्न होते है, ये संब नारायण 
से ही उत्पन्न होते ओर उन्दींमेंलीनदहो जाते है एक मात्र 
नारायण हौ निष्कलंक, निरंजन निविकल्प, निराख्यात (वणेन 
सेपरे) ओर शरद्‌ देव ह, उनके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है । 
इस प्रकार जानने वाला भक्त स्वयं भी विष्णु के समान हो 
जाता है । | | 
आरम्भ मे ॐ फिर ननमः' ओर अन्तमें नारायण करा 
"उच्चारण वरे । ॐ में एक, नमः में दो ओर नारायणेति" में 
-पांच अक्षर हं। इस . प्रकर प्रह ॐ नमो नारायणेति" मन्त 
आठ अक्षरो का है। इसका जपभौर ध्यान करने से मनुष्य 
अकाल मृ्यु से वच कर घू्णं आगु प्राप्त करता है । उसे स्वरी, 
पुत्र, धन-सम्पत्ति जौर गऊ आदि पशुभों की प्राप्ति होती है ओर 


५ 
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सक्ति का ध्येय प्रभुःप्राप्ति | | ११५ 
अन्त म वह॒ अमरतत्वको प्राप्न हो जाता है । यहु मन्त्र वेकुण्ठ 
घासको प्राप्ति कराने वाला है। 

दस मन्त्रका प्रातःकाल नपकरनेसेरात्रि मे कयि हए 
पाप ओर्‌ सायंकाल नप करनेसेदिनमे क्ियेहए पापद्रहो 
जातं हं । मध्याह्न काल मे सूयं के सम्मुख बेठ करजपकरेतो 
सभी पापों ओर उपपापों से द्ुटकारा द्टोता है । उस भक्त 
साधक कौ वेदोंके पारायण का फ़ल प्राप्त होकर नारायण का 
सायुज्य प्राप्न होता हे। 

यदि ॐ रूप अवार, उकार ओर मकार का ही जप करज 
तो) महान्‌ उपलब्धि होती है । वयोक्रि ॐ आनन्द रूप 
आ) ब्रह पुरुष रूप है । इसका जप करने वाले भक्तजन संसार 
के सभी बन्धनो से छट कर मुक्त हो जाते ओर फिर कभी जन्म 
धारण नहीं करते । 

इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु कौ भक्तिसे सम्पूर्णं देवताओं 
को भवित स्वतः हो जाती है । लोक मे उनके दो. अवतार व 
प्रसिद्धं ह राम ओर कृष्ण, इनका अच॑ंन भी देश-विदेद में 
व्यापक रूप से होता है । इसलिए यहां उनकी महिमा का वणन 
करना भी उचित होगा । 

श्री रासावतार 


अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ ^राम' रूप से भगवान्‌ 
विष्ण्‌, ने अवतार लिया था। उनका चरित्र सानवं जाति के 
लिए अनुकरणीय एवं आदश रहा, इसलिए उन्हं (मर्यादा 
पुरुषोत्तम" कहा जाता है । ^रसन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे 
चिदात्मति' अर्थात्‌ जिस नित्य आनन्दरूप, चिन्मय ओर अनन्त 
ब्रह्य मे योगीजन लीन रहते है, उन्हें राम" कहते हैँ ।' राम- 
पूता पिन्युपनिषत्‌ में कहा है- 


११६ ्‌ | [ भक्तियोग ` 


चिन्मयेऽस्मिन्महाविष्णौ जाते दशरथे हरौ ! ` 
रघोः कलेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः ॥ 


अथातु-- भगवान्‌ विष्णु ने जव. रघुवंशी महाराज दशरथ ` 


के यहं धरती पर जन्म लिया, तब उनका नाम "राम' हुभा । 
ओंरःलोक में अवतीणं होकर भी वे अपनी महिमा के अनु 


सार ही महिमावानु रहे, उनके रूप, गुण, पराक्रम आदि अद्ि- ` 


तीय एवं दिव्य थे । महर्षि वाल्मीकि का कथन है-- 


स. हि रूपोपन्नर्च वीयंवाननसूयकः 1 ` 
भुयावनुपमः . सूनुगणेदंशरथोपम्‌ः ॥ 
, अर्थात्‌- वे सौन्दयं कौ प्रतिमा ओर महान्‌ पराक्रमी हृए 
उन्होने किसी के दोषों के देखने की कभी चेष्टा नहीं की । संसार 


मं उनका अनुपम व्यत्रितत्व रहा । उनमें अपने पिता दशरथ के 
सभौ, गुण विद्यमान थे यर इसीलिए उनकी स्याति दशरथ के 


योग्यतस पत्रके.रूपम्रे थी 


उनको भक्ति किस प्रकारकी जाय, इस पर गोस्वामी 


तुलसीदासजी का कथन है 


प्रीति राम. सो नीति पथ चलिय राग-रिस जीत। 
. तुलसी सन्तन. के मते इहै भगति को रीत ॥ 


इसमे रामोपासना के तोन लक्षण माने गए है । सच्ची भक्ति 


कमै रीति यही है कि भगवान्‌ श्रीराम के प्रति प्रीति हो, सदा 
नीति-मागे पर चला जाय ओर रागद्रष को जीत लिया 
जाय । 
सन्त दादू सन्तजनों मेँ ओर भगवान्‌ श्रीराम मे कोई भेद 
नहीं मानते । उनके अनुसार-- 

जहा राम तह्‌ सन्त जन, जरह ताघु तह्‌ राम] 

द्रु दुद्‌ एक द अरस परस विसरामं॥ 


+= क, {, 


. 


_____ "काक्का यन नवव क र 


` भव्ति का ध्येय प्रभू-प्राप्नि | | ११७ 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी को उपासना परम ब्रह्म परमात्मा 
विष्णु मान कर की जाती है । अन्य अनेक सन्तों ओर भम्त 
कवियों ने भी राम-भवित की अनन्यता से मुक्ति प्रात्ति का 

, प्रतिपादन किया हे, | 


श्रीकृष्णावतार 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म मथुरामे कस के कारागार में 
पड़ हए वसुदेव-देवकी के पुत्र रूप में हुभा ओर गोकुल म नन्द- 
योदा ते उनका लालन-पालन किया 1 (करृपार्थं सवं भूतानां 
गोप्तारं च संस्थितः" (कृष्णोपनिषद्‌) अर्थात्‌ भगवान्‌ का श्रीकृष्ण 
रूप मे अवतार सब प्राणियों पर अनुग्रह ओर धमं की रक्षा 
करने के लिए हृ ।' गीता में भगवान श्रीषृष्ण स्वयं कहते 

पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्‌ । 
धर्म॒संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

अर्थात्‌- सज्जनो के परित्राण ओर दुष्टो के विनाशक ये 
की सम्पन्नता करके धमं की स्थापना के उदेश्य से म युग-युग मे 
अवतारलेताहू। | 

` भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भवित भी देश-विदेश सवत्र व्यापक 
रूपसे होती है । अमेरिका जसे भौतिकवादी देश मे भी हर 
गुण-गान ओर कीर्तनादि कै द्वारा भक्ति का प्रसार बढ़ रहा है । 
भारत मं भी अनेकों विदेशी भगवद्भक्ति ओर योग का अभ्यास 
करने के उदेष्यसे रहते! | 
भवत कवियों की कृष्णोपासना 

श्रीकृष्ण-भक्ति के अनेक प्रकार है । कोई उनके बाल सूप 
की उपासना करता है, तो कोई उनके उस रूप कौ, जिसमें 
उन्होने ब्रज बालाओं के साथ रास कियाथा, भवित करते ह 1 
कोई उनके वीरवेश को आराध्य मानते है, तो कोई शंख, चक्रः 


११८ | | भर्वित योगं 


गदा, पद्म युक्त (विष्ण्‌-कृष्ण मिध्रित) वेराकोही सर्वापिरि 
समन्नते हैं । 
व्रज के महानु भक्त कवि सूरदास उनके बालवे कै उपासक [ 
थे । उनका एक पद है-- 
सोभित कर नवनीत लिये 
घुटुअन चलत रेनु तन मंडित मख दधि लेप किये ॥ 
चारु कपोल लोल लोचन छवि गौरोचन कौ तिलक दिये | | 
लट लटकन मानो मत्त मधुप गन माधुरी मधुर पिये 1 ग 
कटुला कण्ठ वच केहरि नख राजत है सथि सुचिर हिये । 
धन्य सूर एकौ पल यह सुख कटा भयो सत कल्प जिये ॥ 
कृष्ण-भवित मीरा की अनन्यता प्रसिद्ध है । उसके काव्य में 
हदय कौ जो अनुभति भरी हुई है, वह्‌ उसकी उत्कट भवित को | 
व्यक्त कर देती है- | 
पायो जी, मैने नाम रतन धन पायो) | 
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर्‌, किरपा कर अपनायो! ` 
जनम जनम कौ पूजी पाई जग में समी सखोवायो 
खरचं नहि कोद चोरन ठेवे दिन दिन बहत खवायो ॥ 
सत को नाव चेवटियोा सत्तगुर्‌ भवसागर तर आयो । 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो । 
श्रीमदभागवत में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पूणं ॒रूप से निलिक्त 
रहने का प्रतिपादन करते हए कहा है-- 
गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषां चैव देहिनाम्‌ 
योन्तश्चरति सोऽव्यक्षः क्रीडनेनेह्‌ देह भाक्‌ ॥ 
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भर्थात्‌ -गोपियों, उनके पतियों ओर विश्व के समस्त देहु 
धारियों मे आत्मरूप से व्याप्त होकर विचरण करने वाङ भगवानु 
छृष्ण को किसी प्रकार क कमं लिप्त नहीं करते । 


भक्ति का ध्येय प्रभु-प्राप्ति | | < 

भवितयुग के सरस कवि रसखान ने श्रीकृष्ण-भविति म हृदय 
के जिस रस-सागर को उइला है, वह॒ अद्वितीय है । मुसलमान 
होते हुए भी उनके काव्य यें कृष्ण-भवित का अनुपम सद्देश भरा 
पड़ा हे-- 

सेस महेस गनेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर सावं । 

जाहि अनादि अनन्त अखंड अखेद अभेद सुभेद बतावं ।। 

नारद से सुक व्यास रट पचिहारे तङ पृनिपार्‌ नपा वे । 

ताहि अहीर की छोहरियां छचिया भरि छादय पे नाच नचावे॥ 

इस प्रकार भवत कवियों ने गवात्‌ श्रीकृष्ण की उपासना 
मे तन्मय रहते हए जो काव्य-सःधना को, वह्‌. श्रीकरुष्ण के सवं 
समर्थं ओर जगदीश्वर होने के प्रमाण सखूपमें ग्रहण क्रियाजा 
सकता है । पुराणों में तो श्रीकृष्ण के पराक्रम के विषय मे वहत 
कुद वणन मिलता हे, जिसे विस्तार भय से दिया जाना सम्भव 
नहीं हे । 

भगवान्‌ णकर 

भगवान्‌ शंकर को प्रलयकारी लविति मा तते है । त्रिदेवों मे 
से एक शिवदहीएेसेदैजो सृष्टिका प्रलय काल में संहार करते 
ह । इनका अद्‌भुत पराक्रम सर्वत विख्यात हं । अनेक भक्तों वेगे 
मान्यता है करि लिव ओर विष्णु मे करिचित भेद नहीं है । ¶शवाय 
विष्ण रूपाय शिव रूपाय विष्णवेः अर्थात्‌ "शिव विष्णुरूपहं 
ओर विष्णु शिव रूपरहैं। ऋग्वेद मे उन्हु च्यस्बक ' तामसे 
सम्बोधन करते हृए कहा गया है--"्यस्बकं यजामहे सुगन्धिम्‌ 
पष्टिवद्धं नम्‌" (क्‌ ७।५।१२) 

भगवान्‌ शिव के अनेक नाम है, उनसे भव नाम भी प्रसिद्ध 
है । त्रिलोकी में जितने भी देवी-देवता ` है, वे सभी शिवकेही 
स्वरूप दै, यह तथ्य महाभारत मे स्पष्ट किया गया हे- 
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ब्रह्माविष्णु सुरेन्द्राणां रुद्रादित्याच्चिनामपि । 
विश्वेषामपि देवानां वपुर्धारयते भवः 11 
अर्थात्‌- भगवान्‌ भव ही ब्रह्मा, विष्ण, देवराज इन्द्र, शद्रः ५ 
भादित्य, अक्विनीकुमार एवं विश्वेदेवाओं का शरीर धारण करते 
है । 
भगवानु शंकर कोन तो मिष्टान्न प्रियहै ओरन वे कोई 
अधिक आडम्बर युक्त वेश ही पसन्द करते हैँ । उन्हं शरीर पर 
भस्म रमाना, मृगचमं धारण करना ओर सर्पोसेश्छगार करना 
अच्छा लगतादहे1 वे. विजयाके प्रेमी है, ओर स्वेच्छा से विष- 
पान भीकर लेते हैं । उनके इन कार्यो मे लोकहित को भावना 
ही समाविष्ट है । नीलश्द्रोपनिषद्‌ मे उनकी उस भावनाःका 
स्पष्ट वणेन हज है-- 
यः स्वजनान्नीलग्रीवो यः स्वजनान्हरिः | 
कल्माषपुच्छमोषधै जम्मपरोताए्वरुन्धति।) 
अ्थातु- है गौषधियो ! जो भगवान्‌ विश्वं के कल्या- 
णाथं विषपान करके नीलकण्ठ हो जाते है ओर जो अपने भवतो 
का मंगल करने.के लिए हरि (विष्ण्‌) रूप धारण करते है, उन १ 
काली पुच्छं वाले केदारेडवर प्रभु के लिए अमोघ शवित वाली 
होकर सन्तुष्ट करो । | 





धि 


सवंदेवात्मक ओर सःवेभौमिकं रुद्रोपासना | 


(सवेदेवात्मफो रुट्रः सवे देवाः शिवात्मकः (रुद्रहृदयोपनिषद्‌) 
अथात्‌ भगवानु सद्र सभी देवताओं मेंरमेहृए है तथा सभी 
देवता रिवात्मक हैँ ।' ॑ 

शिवजी को पुजा का जित्तना प्रचारप्रषार है, उतना विष्ण- 
पूजाकाभो नरहा होगा । यहौकारण हैकि लोटेसे दये 


[मा वकगम 
भवित का ध्येय प्रभु प्राप्ति | |+ 


ग्राम मे, यहां तक कि बीहड वन मे भी शिव-लिग 
अव्य स्थ्‌।पित मिलेगा । भारत से अन्यत्र भी अनेक देशो मे 
शिव मन्दिर ओर उनकी प्रतिमाया लिग मिलते हँ । अरव 
देश मे बडी संख्या से शिवलिग मिलते हैँ । वे इतने भारी ओर 
वृहद्‌ है कि उन्हुं एक स्थान से दूसरे स्थान .पररु जाना भी 
कठिन था, इसीलिए शिव की उपासना मे कोई आस्था न रटने 
पर भी वे शिवलिग अज भी यथावत्‌ स्थापित ओर उनका 
पुजन शिव्र-नाम से नहीं, वरन्‌ अन्य नाम से होता है कहते है 
कि मक्का दारीफमे हज पर जाने वाठे सभी यात्री वहां के 
'संग-ए-असवद' नामक शिवलिग को श्रद्धा से चूमते हं । 

अफगानिस्तान मे शिव की उपासना कभी जोरों पर रही 
होगी 1 वहां के द्या शक्करमें मानस्षरोवर स्थित है) यही 
शक्कर शंकर काही अपञ्रंशदै। लोगार के निकट बाणगंगा 
ओर ताशकुर्गानि एवं एवक के मध्य. चक्र आव' नामक एक 
चश्मा रिव से ही सम्बन्धित है । सराय खाजा के निकट कलाम 
गर मे जटः-शंकर' हँ वहां जौ शिवलिग मिलते हे, उन््‌ 
पंचशेर या पंचक कहते हे । 

मिश्र देगा में असिरिस' ओर आरईसिस नामक लिंग पूजे 
जाते है । असिरिस शिव के सपन हो व्याघ्र चम से आवरित 
है तथा उनके कण्ठ मेँ ओर शिर. पर भौ सपं लिट रहते है । 
उनका वाहन भी वैल ही है, जिका नाम 'एपिस बताया जति 
हे । उनके पूजन मे प्रयुक्त होने वाके पत्तं भौ बिल्वपत्र जसे 
ही होते ई। 

मंगोलिधा मे शिव मन्दिर बडे भावनात्मक दंग से बने हुए 
बताये जाति $ । मन्दिरं के द्वारो पर गणेजो को मूतियां बनी 

' रहती हैँ । छतों पर नागों के चित्र अंकित दिखाई देते हं । 

दिवजी की जटा से निकलने वाली गंगा मे वहांके लोगो को 


॥ श +. न्नः 
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जटूट श्रद्धा हे । वे इस नदी को दिव्य ओर इसके जल को अमृत 
मानते हैं । 

लाओस के आदिवासी, किसान एवं वन में रह ` वारे लोग 
रिव को अपना आराध्य मानते है । वर्षा ऋत्‌ का आरम्भ होने 
पर जव खेती के विए हल चलाया जाता है, तब लिग-पुजन के 
रूप मे महान्‌ उत्सव मनाया जाता है । उनका विर्वास है लिग- 
पूजन से प्रारम्भ क्रिया जाने वाला कृषि कार्यं अव्य ही अच्छी 

फसल मं सहायक सिद्ध होगा । 

 मलाया में त्रिशूलधारी शिव की प्रतिमाएं {मिलती हँ । सन्‌ 
७३२२ ई०° के एक रिलालेख से सिद्ध होता है कि मतरम के 
राजानेकुजर कुज में एक रिवलिग स्थापित किया था। 
कालान्तर मे शिव को एक पूरषि-पूजक का रूप देकर ओर उनते 
अल्लाह के नाराज दहोनेका भ्रम फलायां गया, जिसके फल- 
स्वरूप शिवजी के पूजन को प्रथा हटती चली गई । 
कम्बोज में भी रिव मन्दिर मिलते हँ । वहां के "वातचोमः 
नामक नगर में मिले स्तम्भ लेखों से विदित होतारैकि शाके 
८६६मेअकोरतोम नामक तालाब के केन्द्रो स्थान मे शिव- 
लिग कौ प्रतिष्ठा कराई गईथी। कम्पोज में तक्षण शेली के 
मन्दिर बने थे, उनके शिर पर एक॒ शिव-मूख इस प्रकार 
वना होता था, जिसमें चार मृख होते थे, जिसमे क्रि किसी भी 
दिशा में स्थित रह कर दूर सेभौ शिवजी के दरोन किये ज 
सके । | | 

चम्पामेभी शिव लिगोंकी स्थापना प्रचुर संख्याम को 
गं थी । वहाँ के शासक स्वयं शिव मन्दिर वनगाते ओर उनके 
साथ अपना नाम भी जोड देते थे । वहां शिव कौ मनष्याकार 
मूतियो को स्थपना का भी प्रचलन था | मौसोन' में एकः एेसी 


[1 न यल का पा 


अवित का ध्येय प्रभू-प्राप्ि | (1 


प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसके हाथों मे रुद्राक्ष को माल ओर अमृत 
पात्र वने हृए हं । इन-लाम' कौ सूति मे वाहन के रूपमे नन्दो 
भी है । ध्यानम॒न' मेँ त्रिशूल धारी एवं त्रिनेत्र शिव की सूति 
ओर टाक्म' मे जटाधारी अहि-कण्ठ वाजं शिव की मूति मिली 
हे ओर 'दांगवुक' मेँ जो प्रतिमा मिली, वह अद्धं नारीश्वर्‌ शिव 
61 | 
ग्रही नहीं, अन्य भनेक देशौ मे हिवजी के पूजन का नचलन 
रहा है । इससे यह मान्यता सत्य सिद्ध होती है कि सभी देवी- 
देवताओं से शिवजो कौ अधिक महिमा सानी गई ओर संसार 
भर के मनुष्य उनके पूजन ओर भक्ति मे विण्वास रखते हे । 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने इसीलिए रामचरितं मानस का 
आरम्भ करते ही “भवानी शंक रौवन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ 
कह कर पार्वतीजी कोश्रद्धाका ओर शिवजी को विश्वास का 
रूप बतलाया है 1 यहां यह्‌ ज्ञातव्य है कि पावेतीजी भगवान्‌ 
दिव से अभिन्न एवं उनकी शक्ति स्वरूपा है । टइ्सलिए शिव 
ओर शवित्त दोनों की उपासना का भी लोक में प्रचलन ह्‌ । 
सद्रहदयोपनिषद का कथन दहै--शुष्लिगं सर्वमीशानं स्त्री- 
लिगं भवव्युमा' अर्थात्‌ संप्तार जितने भी प्राणी पृल्लिग कूपसे 
है, वे सभी रुद्र हैँ ओर जितनेभो स्त्री लिगात्मक हवे सभी 
उमा रूप है । इस प्रकार सम्पूणं सृटि उपा ओर्‌ रुदर रूप ही हं । 
साथही यह्‌भो कहा. है किं व्यक्तं सर्वसमारूपं अब्पक्तं तु 
¦ महेरवरम्‌' अर्थात्‌ "्यवत संसार उमा स्प ओर अव्यक्त 
संसार शिव रूपदहै।' 
उपनिषदों ने शिव का परमात्मा रूप से निदश करते हए 
“शिवोऽहं कौ माम्यता पर बल दिया है । वे अजर, अमर आत्मा 
कनो परमात्मा की समस्त राक्ितियों से सम्पच्च मानते जर आत्मा 
को ही शिव समञ्लने कौ प्रेरणा देते हं । 


क का का 
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परन्तु, आत्मा ओर परमात्मामे जो अन्तर उपस्थित हो 
जाता हे, उसे भी उपनिषत्कारों ने अनदेखा नहीं किया है । 
वरिशिखत्राह्मणोपनिषद्‌ के अनुसार अन्तमय कोष के भौतर 
अन्य कोष भी विद्यमान है, जैसे कोष वैसा ही जीव तथा जसा 
जीव वेसा हौ शिव (परमात्मा) है । अन्दर यहो है कि जीव 
विकार-सहित ओर शिव विकार रहित टै । 


शिवाच॑न मन्व 


रुद्रोपनिषतु का कथन है- आत्मा परशिवद्रयो गुरुः शिवः, 
गुरूणां सवं विश्वमिदं विञ्वमन्रेण धा यमु अर्थात्‌ आत्मा ब्रह 
आर शिव रूप है अथवा गुरु ओर शिव दोनों का स्वरूप है । 
गुरुओं का यह सम्पूणं विश्व विष्वमन्त्र से ही धारण करना 
चाहिए ।' इसका अभिप्राय ठे कि विश्व की स्थिति ठीक रखने 
के लिए लोक हितकारी श्शिव मन्त्रके द्वारा चेन करना 
चाहिए । उपनिषदों मे शिव के नाम मन्तो का वणेन इस प्रकार 


मिलता है- शिवाय नमः, शिवलिगाय तमः, भवाय नमः, भव- 


लिगाय नमः, शर्वाय नमः, शर्वलिगाय नमः, बलाय नमः, बल 
त्रमथाय नमः, शंकराय नमः, रुद्राय नमः. आदि । 
इससे यह धारणा वनना किं रिव ही ब्रह्मरूप है, बही शिव, 
विष्णु मौर ब्रह्मा हँ । जो कोई मनुष्य शिव कौ भविति करता टेः 
वह्‌ अवद्य ही विष्णुभक्त है ओर जो . विष्णु की भवित करता 
उसके शिव भक्त होने मे सन्देह न हीं 
भगवानु रामचन्द्र जी का वचन है-- 
सिव द्रोही मम भगत कहावा । सो नर सपने मोहि न पावा । 
संकर विमूख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ मति थोरी ॥ 
संकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रो ही मम दास । 
ते नर करहि कलप भरि घौर नरकं महु वास ॥ 
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अर्थात्‌-जो शिवजी का द्रोही मेरा भक्त कहलाता दै वहं ` 
मनुष्य मृन्ने स्वप्नमेभी नहीं प्राप्त कर सकता। जो व्यविति 
शंकर से विरोध रख कर मेरी भक्रित चाहता है, वह्‌ अवश्य ही 
मखं, अल्प बुद्धि वाला ओौर नारकीय जीवन व्यतीत करने वाला 
है । शंकर के प्रिय मौर मेरे द्रोही अथवा शंकर कैद्रो ही ओरं 
मर दास वनने' वाले मनुष्य एक कल्प तक नरकवास रूपी दुःखं 
भोगते हं 

जव रिवजी को वर रूप में प्राप्त करने की इच्छा से पावती 
घोर तपस्या कर रही थीं, तव उनकी परीक्षा क लिए स्वयं रिव 
ने ब्रह्माचारी का वेश वनाया गौर अपनी ही निन्दा करने लगे 1 , 
तव पार्वती ने जो उत्तर दिया, उसे महाकवि कालिदास ने इस. 
प्रकार वणेन किया है- 

अकिचनः सन्‌ प्रभवः स सम्पदां 
त्रिलोकनाथः पितुसद्‌ गमगोचरः । , 
स॒ भीम रूपः शिव इत्युरदीयते 
न सन्ति याथाथ्य॑विदः पिनाकिनः ॥। 

अर्थात्‌- दिव परम अकरिचन होते हुए भी जगत्‌ कशे समस्त - 
सम्पदाओं के मूल हैँ । वे शएमश्चान मे निवास करते हृए भी त्रैलोक्य 
के स्वामी है! वे भयंकर रूप, वाले प्रतीत हीने पर भी शिव 
(कल्याण) ल्प कहै जाते ह । वस्तुतः उन्‌ पिनाकधारी शिव के 
तत्वज्ञान को कोई जान नहीं पाता, ` इसीलिए (सव जीव) उनके 
बाह्य रूप-को देख कर मिथ्या भ्रम में पड़ रहते ह । 


शिव-तत्व विवेचन 


लिव तत्व क्याहै? त्रिदेवों मे बड़ा कौन हैः? ब्रह्म का 
स्वल्प क्या है ? आदि प्रश्नो का समाधान सहजं ही नहीं हो 
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पाता इसलिए सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है, बड़-वड़े 
ऋषि-महषि भी श्रम में पड जाते है । यद्यपि प्राचीन आचार्यों 
ने रिवतत्व का विवेचन अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार किया 
है, परन्तु उन सभी के एक मत नहोने से निराकरण नहींहो री 
पाता । फिर भी उन विवेचनोंमेंएेसे तथ्य भरे पड़ है, जिनका 
अध्ययन ओर मनन किया जाय तो अज्ञान बहुत कुं दूर दहो 
सकता है । शिव पुराण में उसकीं व्याख्या इस प्रकार हुई है- 





शिवःकोवाह्रिः कोवा रुद्रःकोवा विधिश्च कः। 
एतेषु निगणः क्ण वा यतं नरिछान्ध संशयम्‌ ॥ 
ऋषियों ने प्रश्न किया--हे सूतजी ! शिव कौन ? विष्णु 
कोने? रुद्र कोन ओर ब्रह्मा कौनरहैं ? इन सवम निगुण । 
कौन है, सगुण कौन दहै ? इस पिषयमेंजो हमारा संशयदहै, उसे 
दूर करिये । | 


न 
जा का = अ 9 


प 


| 
प्रष्न सून कर सूतजी वोले-है ऋषिगण | संसार-सर्ग के 
आरम्भ से जो जिनकी उत्पत्ति निग्‌ण, निविकार परमात्मासे 
है, उन्हे ही वेद-वेदान्त के जानने वालोंने शिव कहाहे। 
उन दिव से हीः पुरुष के सहित प्रकृति हुई ओर उन दोनोंने | 
मूल में स्थित होकर जल मे तप किया । वही स्थान पंचकोडशी | 
नामकीसवकोही प्रिय कारी, उसी काजल समस्त विश्व | 
से व्याप्त हो रहा दै । यह्‌ जान कर भगवानत्र विष्णु अपनी माया 
के सहित उसी जल मे सोगए, इसलिए उनका नाम नारायणः 
यर प्रकृति का नाम नारायणी" हआ । नारायण कीनासिसे 
ब्रह्माजी हए, उन्होने सवं प्रथम . भगवान्‌. विष्णु के दन किये । 
> विज्ञजन ! ब्रह्मा ओर विष्ण के मध्य पारस्परिक विवाद उत्पन्न 
होगया, जिसे शान्त करने के लिए रिव ने अपने महादेव नाम 
से विख्यात होने वाले रूप के दशन कराये । [फर उन्होने कहा 


[क नण „ ^ क मदः 
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किम शम्भु रूप के मस्तक से प्रकट होऊगा। इस प्रकार अपने 
भक्तों पर अनुग्रह्‌ करने के लिए रूपरहित शिव ने ख्प धारण 
किया, जिसका नाम सुद्र हआ । परन्तु वस्तुतः निगुण शिव मं 
ओर सगुणस्द्रमे कुंभी भेदनहींहं। 
यह जीव कर्म रूप रस्सी द्वारा वंध कर तीन प्रकारके 
शारीरो से युवत होकर आवागमन के चक्रमे घूमता फिरता इ । 
चक्रको घूमने से रोकने के लिए चक्रकर्ता (शिव) का पूजन 
करना चाहिए । प्रकृति आदि अ सहा चक्रों से भगवान्‌ शिव 
परे हें । जैसे वृक्षो के थांवकले जल को पीकर उसे वृक्षो मे पहुचा 
देते है, वैसे ही शिवजी प्रकरति आदि को अपने वश में किये हुए 
है । वही सर्वज्ञ, परिपूर्ण, निस्पृह एवं अपनी सवैज्ञता के कारण 
पूणं तृत एवं अनादि बोध हैँ । वे स्वतन्त्र, जाग्रत एवं अनन्त 
शक्ति से सम्पन्न हैँ । उनके षडगुणैञ्व्यं को वेद ही जान सकते 
है । शिवजी की प्रसन्नता प्राप्त करक ही प्रकृति आदिको वमे 
किया जा सकता है । हिव को प्रस्ता प्राप्ति का उपाय उनका 
भक्ति भाव पूर्वक पूजन करनादही है । 
अथर्व रिरोपनिषद्‌ ने शिवतत्व का विष्लेषण करते हुए 
कहा है कि एक समय देवताओं ने भगवान्‌ रुद्र से प्रशन किया-- 
आप कौन?" सद्र बोले-अहमेकः प्रथममासं वर्तामि च 
भविष्यामि च यान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरित्रत इतिः इत्यादि 
अर्थात्‌ “पै एक हूं, भूत, वतमान ओर भवि कालों मँ भौमे हुः 
मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । जो अन्तर के भी अन्तरम हं, 
जो सव दिशाओं मे प्रवि्दहै, वहै हं । मे ही नित्य ओर अनित्य 
ह्‌" म ही व्यक्त ओौर भव्यक्त हू, मं हो ब्रह्य ह ओर मेही अब्रह्म 
हं । पूव, पडिचम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्व, अधोदिशा, रूप, प्रतिरूप, 
पुमान्‌, अपुमाम्‌ एवं स्त्री भीमे दहीहं 1 भ ही गायत्ती, सावित्री, 
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त्रि्प्‌, जगती, अनुष्र्प आदि छन्द, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, 
आह्वानीय (तीनों अग्नि), सत्य, गौ, गौरी, ऋक्‌, यजु, साम 
अथवं (चारों वेद), आंगिरस, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, जल, तेज, गुह्य, 
अरण्य, अक्षर, क्षर, पुष्कर, पवित्र, अग्र, मध्य, वाह्य, पुरस्तात, 
इस प्रकार ज्योत्तिरूप हु । मृन्ने सवमेंही व्याप्नर समज्ञो | मुच 
जानने वाला सभौ देवताओंकोओौरअग सहति सव वेदों को 
जानता हे । 

इस प्रकार संसारकौ सभी वस्तुए शिवरूपं है । ईशानः 
सवं विद्यानामीश्वरः सवभूतानाम ।' अर्थात्‌ ईशान ही समस्त 
विद्याओं ओर भूतोंके ईऽ्वर है" वही सव प्राणियों के हूदयों में 


समाविष्ट हँ ओौर सम्पूणं चराचर जगत उनमें समाविष्ट है । यही 


शिवतत्व कासारटहै इसलिए शिव की उपासना करने वालों 
को भी सायुज्य मोक्षकीप्राप्रि होती है। - 


शिव कौ भविति ओर पूजा 


आत्मा ब्रह्मरूप एवं शिवमय है, इसलिए भगवान्‌ शिव का 


निरन्तर ध्यान करने वाङ शिवभक्त एक चित होने के कारण 


संसार सागरसे मक्त हौ जाते है । शिवलिग का अभिवेकं करने 


से सम्पूर्णं पायनष्टहो जाते दहं) इसलिएशिव कीशरणं लेना 


ही श्रेयस्कर है। शद्रोपनिषद्‌ के अनुसार ब्राह्मण वहीहै जो 


पंचाक्षर मन्त्र (नमः शिवाय) का जप करता है। शिवभक्त के 


हाथ की भस्म यज्ञ कौ भस्मसे भी णद्ध होतो है। अग्नि, वायु, 


जल, पृथिवी ओर आकाश सभी भस्ममय है, ठेसा मानकर भस्म 


को धारण करना चाहिए 
एक समय कौ वात्‌ टै सनत्कुमार ने भगवान्‌ कालाग्नि श्र 
से भस्मधारण कौ विधि विषयकं प्रषन किया तो भगवान्‌ वोले-- 
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त्रिपुण्ड का द्रव्य अग्निहोत्र की भस्मही है, इसे ओम्‌ अग्ति- 
रिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, 
व्योमेति भस्म" इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करे, मानस्तोक मन्त्र से 
अगली पर ठे ओर "मानो महान्‌" मन्त्र से जल लेकर त्रियायुष' 
मन्त्र से सिर, ललाट, वक्ष ओर कन्धे पर त्रियायुष ओर त्रयम्बक 
मन्त से तीन रेखाएु करे । इसे शाम्भव व्रत कहते है । इसके 

धारण से श्रे भक्तों को पुनजन्म धारण नहीं करना होता । 

भगवान्‌ वेदन्यासजौी का वचन है-- सर्वदेवात्मको रद्र: सरवे 
देवाः शिवात्मकाः' इत्यादि (रद्र हृदयोपनिषद्‌) अर्थातु भगवान्‌ 
सद्र मे सतर देवता निवास करते है । सद्र भगवान्‌ के दक्षिण पाश्वं 
मं सूरय, ब्रह्मा तथा गार्हपत्य ओर दक्षिण अग्नियों की स्थिति है 
तथा वाम पाश्वं मं उमा, विष्णु ओर सोम स्थित हैँ । इन तीनो 
म कोई भेद नहीं दहै। क्योकिउमाही भगवान्‌ विष्णु हैँ ओर्‌ 
विष्णुही सोम है" तथा-- | 

ये नमस्यन्ति गोविन्दं ते नमस्यन्ति शंकरम्‌ । 
येऽचेयन्ति हरि भक्त्या तेऽ्च॑यन्ति वृषध्वजम्‌ ॥ 

अथातु--जो गोविन्द को नमस्कार करते ह, उनका नम- 
स्कार भगवानु रशंकर को स्वयं ही पहुंच जाता है। जो भक्त 
भगवान्‌ विष्णु का पूजन करते है, वे भगवान्‌ वृषभध्वज का ही 
, पुजन करते हैँ ।' 

इसी प्रकार अन्यान्य देवी देवताओं की उपासना-आराधना 
क्री जाती हे । उन सबकी पूजा-विधि पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थों मे वणित 
हे, जिसका विस्तार यहां अभी नहीं है। इतना भी जो कुच 
लिखा गया है, वह्‌ सब प्रसंगवश है । क्योकि भक्त की भावना 
में ही भगवानु का निवास है । उनके विविध रूपों का अनुभव 
उसे अपने ही अन्तराल मेहो जाताहै। न्रह्यविद्योपनिषद्‌' के 
अनुसार-- 


‰: 


` ` नवा 
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ब्रह्मणो हृदयस्थानं कण्डे विष्णुः समाधितः । 
तालुमध्ये स्थितो रद्रो ललाटस्थो महेडवरः 
नासाग्रे अच्युतं विद्यात्तस्यान्ते तु परं पदम्‌ । 
परत्वात्‌ परं नास्तीत्येवं शास्त्रस्य निणंयः ।\ 
अर्थात्‌- ब्रह्मा का स्थान हृदय है, विष्णु कण्ठ मे रहते है, 
तालु मे शद्रः ओर ललाट मे महेश्वर का निवासदहै। नासाग्रम 
अच्युत को जानो ओर उसके अन्त मे परमपददहै। परसपर 
अन्य कुद भी नहीं है, एसा शास्त्रों का मत हे। 
इश प्रकार भगवान्‌ का भक्त अपने में ही सव देवताओं का 
स्वाभाविक रूप से अनुभव करने लगता है । उसे अयने इदेव 
को खोजने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ता । परन्कु जाय 
श्यकता यह है कि उसके मन में अपने इष्टदेव के प्रति अत्यन्त 
श्रद्धा विर्वास ओर भव्ति कौ विद्यपानता हौ | 


आदित्य को भक्ति ओर पूजा 


भगवान्‌ सूर्यं महा तेजस्वी ओर सभी प्राणियों की नुद्धियों के ` 
त्रेरक है । लोक-प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र के जप से उन्हे प्रसन्न करना 
चाहिए-ओदग्‌ भभु वः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि, 
धियो यो नः प्रचोदयात 1' अर्थात्‌ नजो सूयं भगवान्‌ प्रणव कै 
अर्थं भूत सत्‌-चिवू-आनन्द स्वरूप तथा भुः भुवः स्वः रूप से 
त्रैलोक्य रूप है, उरेहीं विश्व-रचयिता देव के महान्‌ तेज का हम 

चिन्तन करते ह । वे, भगवान्‌ हमारी बृद्धियों को प्रेरणा दे ।' 
क) जति सण स्थावर जंगम के आत्मा ओर सभी 
¶ वाङेहै। उन्हीं से वायु, भुमि, जलः 


ज्योति, जाकाश ओौर (्शाएः उत्पन्न होती है । उन्हीं से देव- 


ताओं ओर वेदों का ।६ = त 
| बट हा है । वही पंच प्राणके रूपमे 
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शरीरोमे प्रतिष्ठित ओर वही पंचेन्द्ियके रूपमे कायं करते 
हं । वही दशो इन्द्रियो के विषय एवं ज्ञान-विज्ञान से युक्त ओर्‌ 
आनन्दमय हे । 

'ओरेमु इत्येकाश्चरं ब्रह्य, घ्रणिरिति द्व अक्षरे, सूये इत्यक्षर- 
हयम्‌, आदित्य इति व्रीष्यक्षराणि, एतस्य॑व सूर्यस्याष्टाक्षरो मन्त्र” 
(सू्यपनिषद्‌) अर्थाव्‌ ओ इम्‌' रूप एकाक्षर मन्त्र ब्रह है, वणि" 
मौर सूये" दो-दो अक्षर के मन्त्र हैँ तथा आदित्य" में तीन अक्षर 
| इस प्रकार यह सूय नारायण का अ्टाक्षर महासन््र॒ बनता 
इसे नित्य प्रति जपने वाला भक्त ब्रहन्नानी हो जाता है। 
दिडइमेसूय कीओर मुख करके जपे तौ रोग, दारिद्र ओर 
पापदूर होते है । प्रातःकाल पाठ करे तो भाग्यवरद्धि होती है। 
सूथ के हस्त नक्षत्र पर रहते हुए इसका जप करने से महा-मृत्यु 
से पारदहोतादहै। 
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शविति को भक्ति ओौर पूजा 


दाविति के अनेक नाम-रूप है, उनमें दुर्गा, काली, गौरी आदि 
के नाम प्रसिद्धै । संसार मे जितनीभी देविर्यांहैः वे सव एक 
ही है ओर भक्तगण उनमें से चाहे जिस देवी की भक्ति करके 
इच्छित फल-ला क्रर सकता हे । 


देव्युपनिषद्‌ मे देवी-देवताओं के सस्वाद रूप में एक आख्या- 
विका का वणेन मिलतादहै, जो किं इस प्रकारै किएक बार 
सभी देवता भगवती के समीप जाकर निवेदन करने लगे- "महा 
देवि । आप कौन हँ ?* देवी ने उत्तर दिया-भैं ब्रह्य स्वरूपिणी 
ह । यह्‌ कायं कारण रूप प्रकृति-पुरुषात्मक विव मूक्चसे ही 
उत्वन्त हआ है । मं आनन्द रूपिणी भी ह ओर आनन्द-रहित 
रूप वाली भी हूं । भं विन्नानमयी भी हूं ओर अविज्ञानमयी भी । 
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मै ज्ञातव्य ब्रह्म भी हुं भौर उस ब्रह्मसेपरेभीहुं। भ पचीकत 
भी हं ओर अपंचीकृत पंचमहाभूत भी । यहं सम्पूणं दृश्यमान 
जगत्‌ भीभैहीषहं। मही विद्या, अविद्या, वेद-अवेद ओर अजा 
या अनजा भी हूं । मै सभी दिज्ञाए हूं तथा श्रो ओौर वसुदेवो के 
रूप संचार करने मेँ समथं हूं । 

मै ही मित्रावशूण, इन्द्र-अग्नि ओर अरिवनीकूमारों को 
पालिका हूं । सोम, पूवा, भग भौर त्वष्टा कोमैही धारणा 
करती हूं । तीनो लोकों को आक्रान्त करने के उदुदेऽ्य से परक्ेप 
करने वाले विष्णु, त्र्या ओर प्रजापति कोमभी मही धारण 
करती हूं । उपासको के लिए धनदायिनी, ज्ञानवती, यज्ञो में 
नाधिका तथा सम्पूणं जगत्‌ को अधीश्वरी हूं । 


बहव चोपनिषद्‌ में कहा गयादहै किदेवीनेही ब्रह्माण्ड को 
उत्पन्न किया ओौर वही संसार के उत्पन्न होने से पूवं स्थित थीं। 
वही 'कामकला' ओर श्ृगारकला' के नाम से प्रसिद्ध है । उन्हीं 
को अपराराक्ति, राम्भवी विद्या, कादि विद्या, हादि विद्या, सादि 
विद्या व रहस्य रूपा भी कहते हैँ । वही प्रणव का प्रतिपादन 
करने वाली प्रणव स्वरूपा है 1 वही जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति रूप 
तीनों अवस्थाओं व तीनो प्रकारके शरीरम व्याप्तहो रहीदहं। 
काली तन्त्र के अनुसार काली का मनर क्रींक्रींक्रींहहू 

हीं हीं दक्षिणे कालिक क्रीक्रीक्रींहुहं हीं हीं स्वाहा' यहु 
मन्त्र सभी मन्त्रो मे श्रष्ठ माना गयादहै। इसके वर्णो का अभि- 
प्राय यह है कि "जल रूपी ककार मोक्षदायक है, अग्नि रूपी रेफ 
सर्वतेजोमयी दै, क्रीं क्रीं क्री सुजन, स्थर्यं ओर प्रलय कै द्योतक 
है \ विन्दु निष्कल ब्रहारूप है, इसलिए कैवल्य प्रदान करने में 
समथ है । हं हं' ज्ञान प्रदान करते है, “ह ही" यह दोनों बीज 
सुजन, स्थिरता ओर प्रलय का प्रतिनिधित्व करते है, दक्षिणे 
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कालिके' सम्बोधन है, जिससे देवी की समीपता अभिप्रेत है तथा 
स्वाहा से विश्व के मातृरूपं का वोध होताहै ओर यह्‌ सभी 
पापोंकाह्रण करने वालाभी है । 
कुं अनुभवी विद्वानों के अनुसार जो लोग उक्त काली मंत्र 
का जप करने मे कठिनाई अनुभव कर, उनके लिए सवसे सरल 
मन्त्र क्लीं है । इसका जप सरलता से टोजाता है ओर फल भी 
अद्भूत एवं सद्यः होता है । सुदृढ भक्ति-माव पूवेक जपने से 
भोग ओर मोक्ष. दोनोंकादेनेवालाहै। अर्थात्‌ इस श्लोक में 
सम्पूणं काम्यमभोगोंको प्रदान करता है ओर अन्त मे जन्म- 
मरण के बन्धन से हुडा कर परमानन्द कौ प्राप्नि कराताहे। 
ष्ठि 


रह्म-निरुपय 


अव निगुण ब्रह्मके निरुपणम भी कु तथ्य प्रस्तुत करना 
उचित प्रतीत होता है । विद्वानों की मान्यतादहै कि सगुणका 
उपासक भी अन्तमे निगणकोही प्राप्ठ होता है, क्योकि ब्रहम 
अन्यक्त, अव्यय, अजन्मा ओर अशरीरी है । केनोपनिषत्‌ का 
कृथन हे-- 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्‌-- . 
वाचो ह वाच. सड प्राणस्य प्राणः। 
चध्नुषइचक्षुरतिमुच्य धीराः 
प्त्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ 
अथात्‌-जो मन कामनरहै, प्राणका प्राण है, वाक्‌ की 
वाणी है, श्चोत्र की श्रवण शक्ति ओर चक्षु की दशेन शक्ति है 
(उसे जो जानता है) वह ज्ञानी पुरुष इस .लोक से जाते हए 
जीवन्मुक्त एवं अमर होजाता है । 


१३४ | | भक्ति योगं 


इसी उपनिषद्‌ मे आगे कहा है--वहां न तो चश पर्हैचतौ 
है, न वाणी ही, गौर न मन ही पहुच सकता है । उसे हमनतो 
स्वयं जानते है, न दूसरों से सुन कर दही जान सके हैँ तो उसके 
रूपकोही कैसे वताया जाय ? वह्‌ विदित पदार्थो ओर अवि- 
दित पदार्थो सेमी भिन्नदहीहै।जोवाणीके द्वारा नहीं कहा 
गया, परन्तु जिसके द्वारा वाणी बोली जातीहै, उसे दी श्रय 
समञ्ना चाहिए । | 

जिस ब्रह्म को मनके द्वारा नहीं समज्ञा जा सकता, परन्तु 
उसकी शविति को प्राप्त करके ही मन जाना हभ हो जाता है! 
उसे नेत्रो से कोई देख नहीं सकता, परन्तु नेत्रो को जिसके द्वारा 
दशन शवित प्राप्त होती है, वही ब्रहम है ) जिसके शब्द कानों से 
सूने नहीं जाते, परन्तु जिससे कानों को श्रवण शक्ति प्राप्त होती 
है, वह्‌ ब्रह्म दै । जो प्राण के द्वारा प्रेरित नहीं होता, वरन्‌ जिसके 
दारा प्राण प्रेरणा प्राप्र-करता टै, वही ब्रह्महै) 

केनोपनिषत्‌ मे ही आगे कहा गया है--यदि तू समन्ता 
है किर्मने ब्रह्य कोजान लियाहितोहो सकतादैकि ब्रह्य के 
स्वरूप को थोडा-सा जान गथा हो 1 परन्तु जो यह्‌ कहता है कि 
बरहम जाना नही जा सकता, उसका हो जाना हुजा समन्न । 
द्सका अभिप्राय थह हृञा कि ज्ञान ही यथार्थं है, क्योकि ज्ञान के 
दारा ही अम्रृनत्वकोप्राप्चिहौो सकती है (आत्मना विन्दते वीर्य 
विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌) यदि इस शरीरमेही ब्रह्म को पहिचान 
लिया तव तो यथाथं सख है ही, अन्यथा विनाश ही समञ्षना 
चाहिए । भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्या माद्लोकादमृता 
भवन्ति" अर्थात ्ञानीजन प्राणी-प्राणी मेब्रह्य को विद्यमान 
जानकर (इस लोक से जाने पर) अमर होजाते है । 

ू आत्मा के चार स्थान 

ब्रह्मोपनिषतु मं ब्रह्म का निरूपणं जिस प्रकार हुआ है वह्‌ 
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समञ्चने को वस्तु होते हृए भी स्पष्ट है । यदि ईस पर ठीक प्रकार 
से मनन किया जायतो ब्रहमाका ज्ञान शीध्रहो सकतादहै। 
यथा--अथास्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति नाभिहदय 
कण्ठं मूर्धा च । तत्र चतुष्पादं ब्रह्य विभाति जागरिते ब्रह्मा स्वप्ने 
विष्णुः युसुप्तौ सद्रस्तुरीयमक्षरम्‌ । स॒ आदित्यो विष्णुर्चेश्वरु 
स्वयममनस्कश्रोत्रभपाणिपादं ज्योतिविदितम्‌ ।' 

अर्थातु-चरीर में आत्मा के चार विशेष स्थानद (१) 
नाभि, (२) हृदय, (३) कण्ठ, ओर (४) ब्रह्मरन्ध्र । इनमे चार 
चरण वाला ब्रह्य प्रकादित होता है । जाग्रतु, स्वप्त, सुषुप्ति ओर 
तुरीय-एेसी चार अवस्थाए" आत्मा की हैँ) इनमें से जाग्रतु मं 
ब्रह्मरूप में, स्वप्न मं विष्णुरूप मे, सृषुप्नि मेँ रुद्र रूपमे ओर 
तुरीयावस्था में अक्षर (परमात्म) रूप सें प्रकाशमान होता हे। 
यह्‌ आत्मा स्वयां मन, इन्द्रिय, ओर हाथ-पांव आदि से रदित 
ओर प्रकारमान है । 

इससे आगे कहा है कि इस्त आत्मा ( ब्रह्य ) मे लोकों कौ 
स्थिति लोक रूप में नहीं है, देवता देव रूप मे नहीं है, वेद वेद- 
रूप मे तहीं है, यज्ञ-यज्ञ रूप में नहं है, माता माता रूप मे नहीं 
टै, पत्नी पत्नी रूप मे नहीं है, चण्डाल चण्डाल रूपमे नहीं ह, 
संन्यासी संन्यासी रूप मे नहीं है ओर वानप्रस्थी वानप्रस्थी रूप 
मे नहीं है । परन्तु वह्‌ ब्रह्म सदैव एक ही रहता हु निर्वाण 
रूप से प्रकारित होता है । । ्‌ 

अभिप्राय यह्‌ है कि यह्‌ आत्मा लोक, देवता, वेद, यज्ञ 
माता, पत्नी, चाण्डाल अथवा ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य. शूद्र आदि 
तीं है । न यह्‌ संन्यासी है ओर न वानप्रस्थी ही है। यह तो 
सदा उक्त उपाधियों से दूर रहता हआ ब्रह्मरप से प्रकाशमान 
रहता है । इसे कोई भी सांसारिक सम्बन्ध लिप्त नह कृरते । 


\ 
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क्योकि वह॒ सदा एक, एकरस, अमर एवं अजन्मा है । वही सव 
जीवधारियों के शरीर में विद्यमान रहता है, इसलिए जो आत्मा 
हे वही परमात्मा है । भगवद्गीता ( १३।१७ ) में भगवान्‌ स्वयं 
टी कहते है 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञ यं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य विष्ठितम्‌ ।। 

अर्थातु--वह ब्रह्य ज्योतियों को भी प्रकारित करने वाला ` 
ज्योति एवं माया से अत्ति परे कहा जाता है । वही परमात्मा 
जानने योग्य है । वह्‌ तत्वज्ञान से प्राप्न होने वाला सभी के हृदय 
मे स्थित है । 

ब्रह्मविद्योपनिषत्‌ में अरजस्कोऽतमस्कोऽहमसतवोस्म्य गुणोऽ- 
स्म्यहम्‌ । अमायोऽनुभवात्माऽहुमनन्योऽविषयोऽम्यहम्‌' कह कर 
व्यक्त किया है कि भे सत्व, रज, तम से रहित, गुणों से परे, 
तथा अनुभव स्वरप हं ओर मँ ही अनन्य ओर अविषय हँ ।' 

तेजो विन्दपनिषत्‌ का मत है फ "विश्व मे ओर अपने हृदय 
मे रहने वाठे तेज रुप विन्दु का ध्यान सवसे श्रेष्ठ है, क्योकि यही 
परमात्मा का स्वरुप, शान्त, स्थूल, सूक्ष्म ओर परतत्व है । इस 
` मक्त, अविनाशी स्वर्‌प का साक्षात्कार कठिन है इसलिए यह्‌ 
ध्यान मुनियो ओर मनीषियों के लिएभी दुलभ है । यहु अशरन्य 
हीते हए भी जन्य स्वभाव वाला है, शुन्य से भिन्नहै, हदय में 
ही निवास करता है तथा ध्यान, ध्याता एवं ध्येय र नहीं, 
तो भीकेवलवध्येयतोदहै ही) 


वृहद्रथ-शाकामन्यु संवाद 


मतरेययुपनिषत्‌ मे राजा बृहद्रथ ओर शाकामन्यु. सुनि का 
सम्बाद मिलता है, जिसमें राजा बृहद्रथ मुनिवर शाकामन्यु से 
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निवेदन करते हैँ कि ह भगवन्‌ ! मै आत्मवैत्ता नहीं हु ओर 
आप्‌ तत्वके पूणं ज्ञातारः इसलिए मेरे प्रति तत्व को उपदेशा 
दीजिए । इस पर गाकामन्यु कहते ह--ह राजन्‌ ! हे बृहद्रथ ! 
त कृतकृत्य ह । मरुत नाम से तेरा आत्मा प्रस्यात है ।' 

राजा ने कहा-- भगवन्‌ | आत्मा क्या है ? यहु बताने की 
कृपा करं ।' यहु सुन कर मुनि ने कटा--'शब्द, स्पशं आदि 
विषय अनर्थं करने वाले होते हैँ ओर उनमें जो निमग्न हो 
जातादै, उसे परमपद का; स्वरूप याद नही भाता । तपसा 
प्राप्यते सत्वं सत्वात्सं प्राप्यते मनः' अर्थात्‌ तपसे ज्ञान प्राप 
होताहैःज्ञान से मन वशम आताहै।' फिर जब मन वद 
मे लो जाता है, तव उसे आत्मा की प्राप्निहो जाती स! 

आत्मा में स्थित होने पर ही संसार के बन्धन से दुटकारा 
हो जाता है । जैसे जलती हई लकड़ी के समाप्त होजाने पर 
जलता हजा अग्नि स्वतः वुज्च जाता है, वैसे ही वृत्तियों के नादा 
होने पर चित्त स्वतः शान्त होकर अपने कारण रूप आत्मा मे 
लथ हो जाता है । इष प्रकार शान्त बना हुआ चित्त जब आत्मा 
मे लीन हो जाता है, तव उसे अक्षय आनन्द की प्राप्ति टोती हे । 


निज स्वरूप में स्थिति 


 पगल उपतिषद्‌ के अनुसार हृदय को निर्मल करके ओर 
अनामय ब्रह्य का चिन्तन करके यह्‌ जान लेना चाहिए किँ 
ही सवं रूप ब्रह्म हु, मै ही परम सुख रूप हूं । जसे जल मे जल 
डालने से'दुध मे दूध मिला देने सेघृत मे घत मिला देने से वे एक 
रूप हौ जाते है, वसे ही जीवात्मा ओर परमात्मा के मिल जाने 
प्रवे भीएक रसदहौो जाते हैं । जवज्ञान कै द्वारा देहाभिमान 
नष्ट हौ जाता हे ओर बुद्धि अखण्डाकार हो जाती है तब बुद्धि 
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मान पुरुष ज्ञान रूपी अग्नि मे कमं बन्धनो को भस्म॒ करने मे 
सफल हो जाता है । फिर वहु विमल वस्त्र के समान टोकर 
उसी प्रकार अपने स्वल्प में अर्वा-थत हो जाता दहै, जित प्रकारं 
कि जल दूसरे जल में मिल कर अभिन्न होताहे। 


एकाक्षरोपनिषद्‌ का कथन है कि विश्व के कण-कण में 
जीवन-रविति के रूपमेतूहोव्याप्त हैओर तु. दी विराटख्पं 
धारण करताहै।तू ही अग्नि, यज्ञ ओर पुराण पुरुषहे। प्राणः 
रूप धाता, विश्वकर्ता विधाता, हर्ता, पवन, गरुड, विष्णु, 
वराह्‌, रात-दिन, भत, भविष्यत, वतंमान, वसु, आकाश 
ओर श्र भीत ही है। अन्तर्यामी रूपमेतु हीं सर्वत्र 
ओत-प्रोत है । विविध प्रकार की गतियो, विश्वान्तियों भौर 
वेद-र्प भीतर हीटै। हि सहस्रबाहो । हे ज्योति स्वरूप ! वेद- 
विद्‌ पुरुष सामगान ओर यजुर्वेदी यज्ञ-प्राथनाओं द्वारा तेराही 
गान किया करते हैँ । | 


दूस प्रकार उपनिषदो मे वणित आत्मज्ञान ही ब्रहम ज्ञान 
है । उसके परायण पुरुषो के लिएं न कोई वणं शेष रहता है, न 
कोई अश्म ही । नियम या निषेध कू भी आत्पज्ञानो के लिए 
आवर्यक नहीं है । उसके लिएन कृ व्याज्यहै ओर न कुद 
अत्याज्य ही है । अथवा यहु कहिए कि वह्‌ तो व्याञ्ध, अत्याज्य, 
नियम, निषेध आदि सव से ऊपर उठ कर ही संसार-बन्धनों से 
मुक्त होजाता है । उस्र समय उसे कोई भी चाहना नहीं रहती । 
नारदपरित्राजकोपनिषत्‌ के षष्ठ उपदेश मे कहा है- 


विरज्त॒सवंभूतेम्य आविरिचिपदादपि । 
घरण विपाट्य सवेसिमन्पूत्वित्तादि केष्वपि ॥ 
श्रद्धालुमुं वितमागेषु वेदान्तज्ञान लिप्सया । 


~ --~ 
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उपायनकरो भत्वा गुरु ब्रह्मविदं व्रजेत्‌ ॥ 
निम॑मो निरहंकारः स्व॑संगविर्वाजितः। 
प्राज्ञो वेदान्तविद्योगी निर्ममो निरहंकृतिः ॥ 
मित्रादिषु समो मैत्रः समस्तेष्वेव जन्तुषु । 
एको ज्ञानी प्रशान्तात्मा स सन्तरिति नेतरः ॥ 


अ्थतु--ष्रहय मे जिज्ञासा रखने वाले को कभी किसी पद 
की कामना नहीं करनी चाहिए, चाहे ब्रह्मा काभीपदक्योंन 
मिलता हो, उसकी भी चाहना न करे । पुत्र, वित्त आदिके 
प्रति आसक्तिःरहित होकर मोक्ष-प्राप्तिके साधनमेंही लगा रहे 
ओर वेदान्त ज्ञान कौ प्राप्ति के लिए ब्रहाज्ञानी गुरुको शरणमे 
जाकर ब्रह्यज्ञान प्राप्त करे | मोह ओर अहुकारका त्याग कर 
सव प्रकार केसंगोका त्याग करे अर्थात्‌ अधिक लोगों के सम्पकं 
से वचे ओर एकान्तप्रेमी बने । ज्ञानी ओर वेदान्त का जानने 
वाला योगी होकर ममता ओर अहंकार से वचता हुआ, मित्र 
ओर शत्रु तथा सभी प्राणियों मे समान भाव रखता हुआ अन्तः 
करण को सव प्रकारके विकारोंसे हटा कर शान्त हो, व्ही 
संसार सागरसे तर सकता है । अन्यथा जीवन-मरण के बन्धन 
से मुक्त होना असम्भव ही है" यही निर्देश गीता (१२।१८) में 
मिलता है-- 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शोतोष्ण सुखदुःखेषु समः संगविवजितः ॥! 
तुल्य निन्दास्तुतिर्मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभभक्तिमान्मे श्रियो नरः ॥ 
अर्थातु--जो मनुष्य शत्रू, मित्र, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी 
सुख, दुःख आदि मे समान भाव रखने वाला, सभी संगो या 
आसवितयों से रहित, निन्दा ओरं स्तुति को भी समान समज्ञने 
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ताला, मननशील ओर जिस प्रकार निर्वाह हौ सके उसीमें 
सन्तुष्ट, घर आदि को ममता से भी रहित भक्तियुक्त है, वह्‌ मुन्ष 
प्रियदहे। 

असावादित्यो ब्रह्य त्यजपयोपहितं हंसः सोऽहम्‌ । प्राणापा- 
नाम्यां प्रतिलोमानुलोमाभ्यां समुपलभ्येवं सा चिरं लब्ध्वा त्रिवृ- 
दात्मनि ब्रह्यण्यभिव्यायमा ने सच्चिदानंदः परमात्माऽऽविर्भवति' 
(महावाक्योपतिषत्‌) अर्यातु यहु आदित्यस्वरूप ब्रह्य प्रत्येक 
शरीर मे स्थित है। यह्‌ विना किसी अधिक प्रयत्नो तथा विना 
जप आदि कष्ट साधनों केही प्राप्त किया जा सकता है । यही 
वह हंस है, जिसका प्राण, अपान, इवास, प्रश्वास द्वारा ज्ञान 
पराप्त कर चिरकाल तक साधन करने से इस विद्या द्वारा त्रिस्व- 
रूप (समष्टि, व्यष्टि एवं तदेक्य) आत्मब्रह्म मेँ ध्यान करने पर 
सत्‌, चितु, आनन्द स्वरूप परमात्मा का आविर्भाव होता हे। 

इस प्रकार वेद, वेदान्त, उपनिषद्‌, पुराण, स्मृति आदि सभी 
मे कवल्य प्राप्ति के विविध उपायों का निर्देश मिलता है, उन 
सभी कौ भावना समान है । परन्तु भक्ति-मार्ग में अन्य मार्गो 
जंसी कठिनाई नहीं होती । क्योकि भक्त तो किसी कर्मने भी 
रुचि नहीं रखता- | 

नाजान्नु म जप तप पूजन, ना कोउ नाम सुमिरनौ ॥ 

नाचत निसि दिन नेन कन्हाई, ना कु करनौ-धरनौ ॥ 


एक ही ब्रह्मके दो रूप 


उपर गणपति आदि कौ प्रतिमा-पुजन के रूप में ईश्वर की 
उपासना का जो उल्लेख हुआ है, वह॒ उसके सगुण या साकार 
रूप काही वर्णेन है । परन्तु, वेदान्त म्रन्थों मे परमात्मा क 
निगुणया निराकार रूपकी उपासना काह निर्दश्च मिलता 


भ 
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हे । उस निग्‌ःण ब्रह्म के किसी भी गुण या आकार की वणेन 
कर्ने में वाणी असमर्थं है । केनोपनिषद्‌ ने बहत स्पष्ट रूप से कट्‌ 
दिया है- 
यद्‌वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते 1 

अर्थात्‌-जो वाणी केद्वारा नहीं कहा गया, वरनू जिसके 
दारा वाणी बोली जाती दहैउसीकोतू ब्रहम जान । वाणी द्वारा 
कहे जाने वाले जिस तत्व की उपासना की जाती है, वहु तत्व 
ब्रह्म नहीं है । । 

कठोपनिषद्‌ के अनुसार- वह्‌ परमात्मा सर्वं व्यापी, अश- 
रोरी, अविचल एवं महान्‌ है, उसे इस प्रकार जानने वाला विज्ञ 
मनुष्य कभी शोकातुर नहीं ह्येता । उस परमेश्वर की प्राप्ति 
कहने-सुनने से अथवा बुद्धि से नहीं होती, वरन्‌ जिस पर उसकी 
कृपा होती है. उसी केद्वारा प्राप्त हो सकता है । क्योकि वहु 
अपने कृपापाच्र पर ही अपने रूप को प्रकट करता है । 

भगवान्‌ का आकार-रहित सच्चिदानन्द स्वरूप नेति-तेति' 
कटा जाता ह । अर्थात्‌ जिसकी “इति नहीं है" एेसा वहु परमात्मा 
शरोरधारी नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर की तो (इतिः प्रत्यक्ष 
देखी जाती है । इससे यही मान्यता होती है कि परमात्मा का 
निराकार ओर निगुण होना ही सत्य है 

परन्तु, उसके निराकार रूपका ज्ञान भी आबद्यक है, जो 
कि शष्ठ पुरुषों कौ संगति सेहो क्रकता है । कठोपनिषद्‌ मेही 
कहा टै-- 

अशब्द मस्परोमलरूपमन्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं मह: परं ध्वं 
निचाय्य तन्मृत्धुमखात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
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अर्थात्‌- जो परमात्मा शब्द, स्पशं, ल्प, रस ओर गन्ध से 
रहित एवं अनन्त, अनादि, नित्य, अव्यय ओर आत्मा से भी 
रेष्ठ एवं सत्य स्वरूप है, उसे जान छेन पर मनुष्य मृ्यु-एल से 
मुक्त होजाता हे 1 

परन्तु भक्तजन भगवान्‌ के सगुण रूप की उपासना करते 
है । उनका व्रेममय भगवान्‌ कोड्‌ अन्य नहीं, वह्‌ सच्चिदानन्द 
अजन्मा ब्रह्म ही है । परन्तु उसके उस सुक्ष्मस्प्‌ को उपासना 
भवत के लिए सम्भव नहीं । जिनको भवित परिपक्व नहीं हई 
है, उन्हे ठो उपासना के लिए कोई रूप चाहिए ही । क्योकि 
चिना किसी रूप-के किस का ध्यान करे ?जवसूपही नहीं तो 
ध्यान ही कंसा ? यही कारण है कि भक्त को सगुण उपासना ही 
सरल रह सकती दै । उसे अपनी उसी उपासना से ईष्वर के 
परति विवास की प्रवलता होने लगती है । कठोपनिषद्‌ की ही 
मान्यता है-- 

अस्तीव्येवोपलब्ध्यस्तत्वमावेन चोभयोः । 
अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति ॥ 

अर्थात्‌--त्रहा अवश्य है" इस निश्चय के साथ उसे समान्य 
करे ओर फिर तत्वभाव द्वारा उसे प्राप्त करे। इस प्रकार पर- 
मात्मा कौ सत्ता में विश्वास करने वाले उपासक के निकट पर- 
मात्मा का तत्वभाव प्रकट होजाता हे । 

परन्तु, उस तत्वभाव के प्रकटय मे केवल विश्वाससेदही 
कार्यं नहीं चलता, उसके लिए तो अत्यन्त प्रेम की भी आवश्य 
कता होती है । वह प्रेम निस्पृहं होना चाहिए । उसमें किसी 
प्रकार की इच्छाया वासनाका समावेश्न हो । यहां तक कि 
उसमे इतनी अनन्यता का भाव भर जाय कि भक्त को भगवान्‌ 
की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की प्राप्ति भौ अनाः 
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वश्यक प्रतीत होने लगे ओर वह्‌ मोक्ष को भी निरर्थक ससञ्चठे 1 
उसके लिए सभी प्रकारकी कामनाओं का नष होना आवश्यक 

सदा सवं प्रमूच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि च्रिताः । 

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥। 

यदा सवं प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह म्रन्थयः। 

अथ मर््याऽमृतो भमवत्येतावद्धयनुशासनम्‌ ॥ 

अर्थात्‌- जव हृदय में उत्पन्न होने वाली सभी कामना 

मिट जाती है, तब वह यहीं ब्रह्म का साक्षात्‌ करेला ओर 
अमरत्व को प्राप्त हाता है । जव हृदय की सभी गाठ खुल जाती 
हे तव मनुष्य अपने इसी शरीरसे अमरत्व का अनुभव करने 
लगता है, यही निश्चित विधान है । 


प्रतोकोपासना 


इसोलिए प्रतीकोपासना को मान्यता दी जाती है । प्रतीकं 
का अथं हे वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप अथवा वास्तविक वस्तु 
के भाव को किसो अन्य वस्तु म निहित करना । ब्रह्म के स्थान 
` पर किस वस्तु को प्रतीक मान कर उसकी पूजा करना ब्रह्य की 
ही पूजा करना ह । इसी उदेश्य से संसार में मृति, प्रतिमा या 
विग्रह का पूजन किया जाता है । यह मूतियां मृत्तिका, काष्ठ, 
पाषाण या धातु आदि कोहोती हैँ । इनके अभावमेंचित्रोंका 
पूजन भी मान्य है । 

दञ्वर की प्रतीक इन मुतियो के प्रति श्रद्धा ओर बिश्वास- 
भाव जाग्रत्‌ करने के उदेश्य से, इन्हें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता 
ठे । इसके लिए मन्दिरों का निर्माण करा कर मूतियां स्थापित 
क राई जाती हँ । जो लोग सगुण ब्रह्म के उपासक है, वे अवतारो 
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की कथाएुः सुनते भौर घरों मँ भी अपने. इच्छित अवतार क 
प्रतोक का पूजन करते हैँ । अनेक घरोंमे पाषाणया घातुका 
मूतियां भक्ति-भाव पूवक पूजी जाती हं । इसमे यह्‌ आवश्यक 
टी कि उन मूतियों को प्राण-प्रतिष्ठित कराया जाय । 

इस प्रकार प्रतीकोपासना निगुण ब्रह्म की उपासना से वहुत 
सरल दै । पुराणों ओर तन्त्रशास्त्रो मे तो इस प्रकार को उपासना 
को महत्व दिया ही गयाहै, उपनिषदों ओौर श्रृतियों सेभी 
उसकी मान्यता स्वीकारकी गईहै। सव प्रकार कौ प्रतिमाएं 
मृत्तिका-पिण्ड, शालिग्राम की पाषाण-वटिक आदि इसी प्रतीको- 
पासना मे आती है, यहां तक कि पितरों का पूजन भी इसौ उपा- 
सनाकाएक अगदहै। 

परन्तु, पितरों को उपासना मे अपने पितरों कौ तृप्ति को 
भावना होने से उसमे स्वाथ का पुट रहता है। कोई भी मनुष्य 
पितरों कौ सन्तुष्ट मे अपनी समूृद्धिको दही अधिक देखता है। 
क्योंकि उसे यह्‌ भय रहता है कि पितरों के असन्तोष से परिवार 
पर कभी भी कोई विपत्ति आ सकती टै । इसलिए इस उपासना 
को भवित के अन्तगत नही मान सकते । 


देवोपासनाके दो भेदं 


विभि देवताओं कौ उपासना के दौ भेद है-(१) किसी 
कामता विशेष से उपासना करना, (२) ईऽवर मान कर उपा- 
सना करना । प्रथम प्रकार को उपासना को भक्तिकारूप नहीं 
दे सकते, क्योकि उसमे जिस फल कौ कामना की जातो है, उसी 
फल की प्राप्ति होती है। किन्तु दूसरे प्रकार को उपासना यदि 
एकाग्र मन से सुदृढ श्रद्धा भौर विश्वास पूर्वक की जातीहै तो 
, वह मोक्ष कौ देने वाली होने के कारण स्पष्ट स्प से भक्ति ही! है, 
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क्योकि पहिले वता चुके हँ कि सभी देवता भगवान्‌ केहीरूपरहं 
ओर उनकी पूजा भगवान्‌ की ही पृजाहै। 

इसमे कु व्यविति शंका करते हैँ कि विभिन्न प्रतिमाओं के 
पूजन से निगुण तब्रह्म की पूजा कंसे मानी जा सकती है ? इसका 
समाधान बहुत स्पष्ट है-- किसी तुलसी के पौधे पर जल चढ्ाइयें 
तो वह किसी न किसी प्रकार उसकी जड़ में प्हैच ही जायगा । 
किसी भी यथार्थ-अयथा्थं के प्रति मति का भिन्न होना स्वा- 
भाविक है । क्योंकि यहु आवग्यक नहीं कि सभी की बुद्धि सव 
विषयो के प्रति समान हो । "पिण्डे पिण्डे मतिभिद्चः' प्रत्येक व्यक्ति 
का स्वभाव प्रथक्‌ होने के कारण उसकी मतिमें सिनच्नता होना 
भी स्वाभाविक हीहै। 


सगुण-निगण के विषय मेंजो यथार्थं ज्ञान है, वह्‌ इतना 
सृक्ष्महै किसभी व्यक्ति उसे सरलता से नहीं समञ्च सकेते। 
वतमान कालम सगुण उपासनाका वाहूत्य देखा जाता है 
इसलिए उसको ओरसे हट कर निगुण कौ ओर बढ्ना बहुत 
ही कठिन कायं है । जव अधिक व्यक्ति एक कायं कोकरतेहैः 
तब यदि कोई उसके प्रति उदासीनता दिखावे तो वहु ठीक नहीं 
समज्ञा जाता । क्योकि खरब्रूजे को देख कर खरव्रूजा रंग पलटता 

एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता ही है । 


फिर, मत-मतान्तर का विवाद तोएेसाहै जो सहज ही द्र 
नहीं किया जा सकता । उसमें मान्यताएं तो बाधक होती ही हैँ 
हठ्धमी भौ मनुष्य को विवेक से दूर रखती है, तब उसका निरा- 
करण किस प्रकार हो ? पंचभूतात्मक ओर त्रिगुणात्मक सृष्िकी 
उत्पत्ति मूल माया से होती ओर वह्‌ क्रमाः अनन्त आकृतियो में 
व्यक्त होती है । इसलिए उसमे अनेक प्रकारके भ्रमो का समार 
वेश रहना भी अस्वाभाविक नहीं हौ सकता । 


\ 
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ओर फिर सगुण ब्रह्म की उपासना को भी साधक मानव- 
जाति के लिए कल्याणकारी क्यों न माने ? निगुण की साधना 
इतनी कठिन है कि प्रत्येक मनुष्य उसमें सफल नही हो सकता । 
उसमे तो सर्वोह्छष्ट ज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता होतीरै, जो 
कि प्रत्येक व्यदिति को सुलभ नहीं है ओौर सगुण कौ उपासना 
सरलता से हो सकती है, क्योकि उसमे अन्य सरलताओं के साथ 
व्यान के लिए आकार की सुविधाभी है ओर उस उपासना से 
परम श्रेय की उपलब्धि भी सम्भव है तोउसेनकरने काभ 
कोई कारण नहींहै। 

फिर भी कोई कहे कि निगुण ब्रह्म ही सत्यहै तो उसी कीं 
उपासना करनी "चाहिए, असत्य की उपासना क्यो करे ? तो 
उसका समाधान यह होगा किन करतेसे कुदं करना अच्छा 
दै ।" अनेक विचारक ओौर छषियों की मान्यता रही है कि सगुण 
ब्रह्य भा असत्य नहीं है । क्योंकि सगुण को उपासना निगुण को 
होध्राप्त होती है । मानलीजिए एक गढ़ा है, उसका मूख मिट्टी 
आदि से बन्द है, परन्तु उसमें एक एेसी नली लगी हे, जिसका 
मूख ऊपर दिखाई देता है । उस नली मे जल डालें तो वह॒ उस 
गढमेंहो परहचेगा । 


सगुण से निगुण की प्रा 


सगुण को भवित करते-करते मनुष्य उस विकार-रहित अव- 
स्था मं पहुंच जाता है, जिसमें धीरे-धीरे करक रूप का अभाव 
होने लगताहै। उसेन तो अपनेरूपका ध्यान रहता है न अन्य 
के रूप का। उसका चित्त भगवानु के नाम कौ रट लगाता हआ 
व्यग्रता से भगवान्‌ को प्राप्त करने की आकांक्षा मे रहता है, वह 
अपने भगवानु मे ही लीन हो जाता है। उस अवस्थामेजो सूप 
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उसके ध्यान मेँ रहता है, वह्‌ स्वतः ही अन्तर्धान होकर साधक 
को निराकार ब्रह्मकी अनुभूति के निकट छे पर्टुचता है । तव 
उसे किसीभीरूप से मोह या लगाव नहीं रहता ओर वह्‌ श्रद्धा- 
विरवास के वल पर निगुण ब्रह्य को प्राप्न कर छेता है यही परम 
श्रेयदहै। इसी की आकांक्षा नि गुण ब्रह्मके उपासक करते है, 
परन्तु वे उसे प्राप्त करने में इतने सफल नहीं होते, जितने कि 
सगुण उपासक सफल होजाते हँ । उन्हें तो यही विश्वास रहता 
क 
राम राम रटते रहो, जब लगि घट में प्रान । 
कबहु तो दीनदयाल के, भनक पड़ेगी कान ॥ 

ओर सचमुच भनक पड़ती ही है । अव तक कितने ही भक्त 
अपने निस्पह॒ भाव से भगवान्‌ को प्राप्त होगए ओर कितने ही 
भक्तो को मोक्षकी प्राप्ति होकर जन्म-मरण से दरुटकारा मिल 
गया भाज भी उन भक्तो की कमी नहीं है जो. भगवान्‌ की अनन्य 
भव्ति मे लीन रहते हँ । उन्है न परिवारीजनों से मोहरे, न 
अपने शरीर से'ही कुछ लगाव । भषित के मागं मे चलते ' इए 
विभिन्न प्रकार के कष्ट उठानी वे अपना सौभाग्य समञ्चते स 

प्रतीक रूप में अपने भगवानु को देख कर भक्तो का मन 
आनन्द को तरगों में नाच उठता है । उनके हृदयो मे अलौकिक 
उट्लास, अद्‌भुत उत्साह ओरं प्रभु-प्राप्नि का विश्वास भर जाता 
हे । भक्त जानता है कि भगवानु उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण 
करगे । क्योकि वहु उनके स्वभाव, उनकी शवित ओर भक्तों परं 
को जाने वालो परम्परागत कृपा से अनभिज्ञ नहीं है । उसे भग- 
वान्‌ के यह्‌ राब्द सदेव स्मरण रहते है- | 

मोङ्क लागत निज जन प्यारे । 

सन्तजनन को रच्छा-हित मै भोौतक असुर संहारे 
संकट सकल टारि तव दहं. क्यो तुम साहस हारे॥ 
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इसी विश्वास के बल पर गोस्वामी तुलसीदासजीनेभी 
परभु कौप्रतिमाको मुरली धारण किये हृए देख कर॒ भवितिभाव 
पूवक निवेदन किया था-- 
कहा कहौं छवि आपकी भले वने हो नाथ । 
तुलसी सस्तक जब नवे धनुष-बाण लेड हाथ।। 
ओर भक्त के फेस परम प्रेम ओर अभूतपूवं आग्रह ने भग- 
वानु कौ उस अचल प्रतिमा को भी हिला दिया ओर भक्त की 
टेक रखने के लिये उन्हें मुरली छोड कर धनुष-बाण लेना ही 
पड़ा । | 


प्रतिमाओं मे भगवानु का निवास 


इससे यह मान्यता मिथ्या नहीं है कि इन भगवत्‌-प्रतिमाओं 
मे साक्षात्‌ भगवान्‌ का निवास है । परन्तु, उनका दर्शन करने के 
लिए हमारे मनो में परम लालसा होनी चाहिए ओर साथ ही 
होने चाहिए वे नयन जिनमे श्रद्धा, विश्वास ओरप्रेम का अमृत- 
नीर भराहो। वे अंखिया, जो यथाथ रूपसे हरि-दशेन की 
प्यासी हो । वे लोचन, जो कमल लोचन के अद्भूप रूप को अपने 
मं भर लेने, अपने मे समेट कर बन्द कर छेने के लिए लालाथित 
हो । 
ओर एेसी दष्ट का होना कोई सरल कार्यं नहीं है । यह्‌ तो 
विरे मनुष्यों में, खोजने पर ही मिलेगी । जिन गोपियों के पास 
एेसी दष्ट थी, उनके पाप-पुण्य दोनों का ही क्षय होगया ओर वे 
मौक्ष को प्राप्त हो गई थीं। भागवत्‌ ( १०।२६।९ १०) के 
अनुसार-- | 
अन्तगृ हगताः काश्चिद्‌ गोप्योऽलब्ध विनिर्गमाः । 
कृष्णं तदभावनायुक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः ॥ 


बरहा निरूपण | [ ५४६ 


दुःसहप्रेष्ठ विरह तीव्र तापघुता शुभाः। 
घ्यानप्राप्ताच्युताश्टेषनिव्रत्या क्षीण मंगला: ॥ 
अ्थात्‌- करुद्धं गोपियों को उनके पतियों ने घरमे बन्द कर 
दिया, जिससे निकलने का कोई मागं न रहा । तअ उन्होने प्रिय- 
तम कृष्ण को मानसिक भावना करके नेत्र मूद लिये ओर उनका 
व्यान करने लगीं । उस समय उनके पापपण्य सम्बन्धी प्रारब्ध 
कर्मोकाक्षयटहोगयाथा। क्योकि प्रियतम श्रीकृष्ण कै दुःसह 
वियोग के तोन्रताप का दुःख भोगने से उनके पापोका क्षय 
होगया ओर भगवान्‌ श्री कृष्ण कौ मानस मूति का आलिगन 
सुख प्राप्न होने से पुण्य क्षण होगये । इस प्रकार अत्यन्त विरह 
के सन्ताप ओर प्रियतम-मिलन के परमानन्द का सख प्राप्तकर 
एक साथ ही पाप-पुण्य रूपी कर्मो का क्षय होजाने से उन्हं मोक्ष 
को प्राप्ति होगई। श्रौ मद्‌भागवत के अनुसार-- 
भक्त्यावेश्य मनोयस्मिन्वाचा यत्नाम कोतयच्र्‌ । 
त्यजन्कलेवरं योगी मूच्यते कामकमभिः ॥। 
अर्थातु-जो योगी भक्ति पूर्वक मन लगा कर वाणी से मेरे 
नाम का कीतंन करता हुआ शरीर कात्याग करता है, वहं 
काम-कमं से मुक्त होजाता है अर्थात्‌ उसके प्रारब्ध कमं क्षीण हो 
जाते है । 


भक्त आर भगवान्‌ मे परस्पर भवितं 


कुछ विद्वानों ने भक्ति को पांच भावों मे विभक्त किया है-- 
दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, शान्त भाव ओर माधुय 
भाव । इनमे से प्रथम तीन का^विवेचन पहले किया जा चुका हे 
शान्त भाव मेमन को सभी रागो में उन्मुक्त ओर भगवान मे 
ददता पूर्वक लगाया जाता है । वात्सल्य आदि भावो मे भी शांत 


नि कि हि क 
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भाव का समावेश रहता है। माधुयं भाव बहुत कठिन. माना 
जाता है, क्योकि इसमें परमात्मा कै प्रति कान्त अनुराग समा- 
विष्ट रहता है । इसमें साधक परम प्रेम में निमग्न रह कर पति 
रूप मान्यता के साथ रसिकता केद्वारा ही भगवान्‌ को प्राप्न 
करता हे। 
ओर भगवाव भी भक्त के प्रेम को ही देखते परखते है । उन्हे 
प्रम के अतिरिक्त चाहिये भी क्या ? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्त 
थेव भजाम्यहम्‌" ( गीता ४।११ ) अर्थात्‌ “जो जिस प्रकार मेरी 
भक्ति करते ह, मै मी उन्हं उसी प्रकार भजता हूं ।' यह्‌ प्रभु- 
वाणी कभी निष्फल नहीं होती क्योकि-- 
सव कमन तजि कौजिए, सां ची भवित महान्‌ । 
सदा हार ठा रहः भक्तन के भगवान्‌ ॥ 
यही बात गीता भो कहती है--'सवं धर्मान परित्यज्य मामेक 
शरणं ब्रज, अर्थात्‌ सभी धर्मौ का आश्वय होड कर एक मात्र 
मेरोही शरणमे आ।' ओर भक्त तो भगवान्‌ के उक्त निर्देश 
को जाने चाहे न जाने, स्वयं ही उनकी शरण मे जाता है । वह्‌ 
जानता है कि उसे अपने भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्यत्र आश्रय 
मिलेगा भी कहाँ ? 
भक्ति को अवस्थाए 


1 


आचार्या ने भक्ति कौ चार अवस्थाए प्रम रूप से स्वीकार 
की हु (१) कोमल भाव, (२) तोत्र भाव, (३) ज्वलन्त प्रेम 
मौर (४) उत्कृष्ट अनुरक्ति । इनका पृथक्‌-पुथक विवेचन इस 
मकारः किया जाता है- 

कोमल भाव- भक्ति कौ प्रारम्भिक अवस्था में इसकी विद्य- 
मानता रहती है । वैसे तो भक्त का हृदय सभी अवस्थाओं से 
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कोमल रहता है, परन्तु इस अवस्था मे विशेष कोमलता की भनु- 
भति रहती है । क्योंकि चित्त में बाह्य विषयों से पूर्णं विरक्ति 
नही हो पाती ओर सांसारिक व्यवितयों से भी सम्बन्ध की अधि- 
कता रहती है । इस कारण दया आदि के उद्‌भव से द्यद्रिंताके 
साथ कोमलता का भाव भी अधिक रहता है । परन्तु यह भाव 
भक्ति कौ तीव्रतामें उस रूप में नहीं रहता ओर उस अवस्था में 
भक्त को भगवान्‌ के प्रति ओर कुछ भी नहीं सूञ्चता । यहाँ तक 
कि वह्‌ अपने शरीर के प्रति भी उतना उदार नहीं रह्‌ पाता, 
जितना कि भक्ति की प्रथमावस्था मे या उसके पूवं रहता है । 


तीव्र भाव- कुच विद्वान्‌ इसकी प्राप्ति होना भविति के 
द्वितीय स्तरमें मानते हैँ । इसमे भक्त भगवान्‌ की प्राप्निकै 
लिए पहर की अपेक्षा कुं अधिक आकांक्षा रखता दै ओर तव 
उसके हृदयगत भावों मे भी तीव्रता आ जाती है । उसको लगन 
उसे प्रेरित करती है निए्चल भक्ति के लिए । उस अवस्था में 
जब भवित की प्रवरता साधक को हरि-भव्तिमें लीन होनेके 
उद्श्य सं आगे बढ़ती है । 


ज्वलन्त प्रेम--यह साधक के तीव्र प्रेम को अवस्था हे। 
इसमे वह्‌ बहुत अगे बढ़.गया होता है । उसे भगवान्‌ के स्मरणं 
के अतिरिक्त अन्य कुच भी नहीं सूञ्लता । वह जानता है कि 
म अपने प्रेमके बल पर ही. भगवान्‌ कोप्राप्त कर सकताहू 
ओर यही विश्वास उसे संसार की निस्सारता का ज्ञान करा 
देता है । तब उसका अनुराग उमड़ कर केवल भगवान के चरण 
कमलो मे लीन कर देना चाहता है । वह्‌ इवने-उतराने लगता 
है उस प्रम-रस के महान्‌ सागर में, जिसमं अमृत हा अमृत भरा 
है ओर जो इव जाने पर भी नवजीवन प्रदान करने मे समथं 
हे । क्योकि- 
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परम न जाने जीवव क्या है, मरना-तरना | 
वेठा है विश्वास संजाये,प्रियतम चरना-सरना ।। 
प्रेमी नहीं देखता कि उस प्रेम-मागं मे चलने से जीवन 
चचेगा या मरण ही हो जायगा । उसे यह भी चिन्ता नहीं कि 
मरने पर उसकी क्या गति होगी ? उद्धार होगा अथवा तहा 
वह्‌ तो अपने प्रियतम के चरणों की शरण लेकर उसी प्रर 
विश्वास किये बैठा रहता है कि वह॒ स्वयं ही उसके दुःख-सुख 
का ध्यान रखेगा । 
उत्कृष्ट अनुरक्ति-यह भक्ति की पुणणं अवस्था मेँ होती है 1 
उस समय भक्त को यह ज्ञान ही नहीं रहता कि भगवान्‌ के 
भतिरिक्त कहीं कुछ अन्य वस्तु हैभो यानहीं 2 उस समय 
उसका सन ॒तितान्त निविकार भावको प्राप्त टोकर वाह्य 
विषयों से अनभिज्ञ होजाता है । यहां तक कि उसे अपने शरीर 
काभी कुछ पता नहीं रहता) क्या पठन रहादहे ? क्याखाया 
है ? किधर चल रहा है ? इत्यादि बातों को भी भूल जाता है) 
उसे तो सर्वत्र भगवान्‌ ही भगवान्‌ दिखाई देता है । व्यत्यस्त- 
वस्तराभरणाः काञ्चित कृष्णान्तिकं यथुः' ( भागवत १०।२६।७ ) 
अर्थात्‌ कु गोपियां उलटे-पुलटे वस्त्र ओर आसषण धारणं 
करके भगवानु श्री कृष्ण के पास जा पर्ची ।' यह्‌ उन व्रज- 
गोपियों के उक्छृष्ट अनुराग का ही स्वरूप है । क्योकि- 
उत्कट प्रेमासक्ति मे, तन कौ रहै न ध्यान । 
प्रेमी हिरदय होत है, सदा पीय कौ भान |} 


उत्कृष्ट प्रेम मे विभिन्न अनुभ्ुतिर्या 


जव मनुष्य का प्रेम घरे-धीरे दृढ़ होता हा अपनी उत्कृष्ट 
अवस्था में परचता है तब उसे चित्तवृत्तियों कै बाह्य विषयों से 


ब्रह्य निरूपण || | १५३ 


विमुख होने ओर बृद्धि का नियंत्रण हट जाने के कारण विभिन्न 
अनुभूतियां होने लगती हैँ । कभी उसे प्रतीत होता है कि प्रियतम 
सामने खडारै, तो उस अनुभूति के कारण शरीर पुलक उठता 
है । उसके नेों में प्रेमाश्रु ्जलक आते हँ ओर प्रसन्नता की परा- 
काष्टा होने से उन्मुक्त रूप से हंसी आने लगती है । यदि प्रियतम 
आंखों से ओक्नल हो जातादै तो वहु उसके वियोग में रोने ओर 
अश्रुपात करने लगता दहै । उसके रीर से पसीना छृटने लगता 
है ओर कभी-कभी उसे मूर्च्छाभी आ जाती है। 
उत्कृष्ट प्रेम के आठ अनुभाव 

प्रेम की उस स्थिति में साधक कोजो अनुभूतियां होती हैँ 
उनके फल स्वरूप आठ चिन्ह प्रमुख रूप से दिखाई देते है-- 
(१) पुलकन, (२) कम्पन, (३) अश्र पात, (४) हास्य, (५) रुदन, 
(६) स्वर भंग, (७) स्वेद-घाव, ओर (८) मूर्च्छा । ज्ञानीजनों ने 
इनका विवेचन इस प्रकार किया है-- 

शरीर मे पुलकन 

यह्‌ किसी प्रकार की अभूतपूवं वस्तु कौ उपलब्धि होने पर 
होती है । आनन्द की अवस्था में भी शरीर पुलकायमान होजाता 
है । तन पुलकित मूख वचन न आवा, नयन मू दि चरनन सिर 
नावा' (तुलसी. बा. कां.) यह आनन्द कौ ही अवस्थाहै, जो कि 
स्वाभाविक रूप से होजाती हे । 


शरीर मे कृस्पन 


कम्पन यद्यपि भय अथवा अधिक परिश्रम के कारण होता है, 
परन्त प्रेम मे भय का तो अस्तित्व ही नहीं होता ओर परिश्रम 
जो होता है उसकी प्रेमी को चिन्ता नहीं होती ओर इसीलिए वह्‌ 
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परिश्रम करता हुआ भी उसे होने वाके कष्ट पर उपेक्षा पूर्वक 
घ्यान नहीं देता । इसलिए प्रेमो के कम्पन का कारण उन दोनों 
मे से कोई भी न होकर हषं से जो पुलक उत्पन्न होती है, उसकी 
तीत्र अवस्था मे कम्पन भी हो सकता है । वस्तुतः यह्‌ लक्षण 
संवेगात्मक दशा में होता है। उस समय प्रेमी को यह भो ज्ञात 
नहीं रहता कि उस अवस्था का कारणक्या है ? यद्यपि योगा- 
भ्यास मे भी एसी अवस्था उत्पन्न होजाती है परन्तु उसका कारण 
संवेगात्मक कम ओर परिश्चमात्मक अधिक होता है । 
, नेतो से अश्रुपात 

यह भी प्रेमके एक संवेगके कारण ही होता है। प्रेम मेँ जव 
आनन्द का सम्मिश्रण होतादहै, तव उससे संवेग को उत्पत्ति 
होकर आंखों से आंस निकलने लगते है । धनुष यज्ञ के प्रसंग में 
तुलसीदास जी का निम्न दोहा भगुवान्‌ रामके प्रेम में विभोर 
हई सीता जी की दशा का स्पष्ट वणन करता है-- 

देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर । 
भरे विलोचन प्रेम-जल, पुलकावली शरीर ।। 

अर्थात्‌- (सीता जी) श्री रामचन्द्रं जी कै (सुन्दर शरीर की 
भोर) देख-देख कर धेयं धारण किये हृए देवताओं को मना रही 
है । उस समय उनका शरीर पुलकायमान होरहा है भौर 
नेत्रो मेप्रेमाश्रु भर आयेहँ। 


हास्य 


संघषं के पर्चात्‌ अथवा सहसा किसी कायं मे सफलता 
प्राप्त होजाने पर हषं की उत्पत्ति होती है । इसके फल स्वरूप 
वक्षस्थल पएूूल जाता है, चेहरा खिल उठता है तथा उस पर मुस - 
कान ओर हास्य के लक्षण दिखाई देते हैँ । आंखों मे चमक आं 


प र 
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जाती है ओौर प्रियतम के मिलन की इतनी प्रगाढ़ प्रसन्नता होती 
ठे कि प्रेमी उचछछलता, करदता, नाचता, गाता ओर ताली वजाता 
९ 
हष कौ तीत्रता होने पर उन्मुक्त हास्य ण अद्हास करना 
भी सम्भव है । उस समय उसकी उन्मत्त जैसी मवस्था होजाती 
है ओर उसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि वह्‌ क्यों हंस रहा है? 
र्दन 


प्रमी जव अपने प्रियतम को प्राप्त करने में असफल रहता है 
अथवा मानसिक चिन्तन मे देख नहीं पाता, तब उसे बडी 
निराशा होती है ओर वह निराशा जब व्याकुलता मे परिवर्तित 
होजाती है तव वह्‌ रोने लगता है । उसकी हिलकियां बंध जाती 
2 । उस अवस्था मे उसके मुख से कोई युक्ति संगत बात भी नहीं 
निकल पाती । कभी-कभी एेसी दशा होजाती है कि मृख से बोल 
तो नहीं निकलता, परन्तु हिचकियां आने लगती हँ । 


स्वर-भग 


रोते-रोते स्वर-भंग तक होजाता है । गले की आवाज बदल 
जाती हे, अथवा विल्कुल ही नहीं निकलती । कभी-कभी अस- 
फलता से क्रोध भी आ जाता है ओर उस अबस्था मे आवाज 
भारी ओर ककं होजाती है । 


यही नहीं हषं के कारण गाते-गाते भी स्वर मे परिवर्तन 
आने लगता है । यद्यपि हर्ण में आवाज मधुर ओर लयात्मक 
निकलती हे, फिर भी गले से अधिक परिश्रम लिया जाने के 


कारण स्वर-नलिका पर जो जोर पड़ता है, उससे आवाज बैठ 
जाती है । 
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स्वेद का ल्लाव 
अधिक परिश्रम या क्लान्तिके कारणशरीर सेस्वेद का 
खाव होने लगता है । बहुत बार भय, क्रोधावेश या अन्य कारणों 
से भी पसीना चूने लगता है । योगासनों ओर प्राणायाम के 
अभ्यास मे भी पसीना निकलने की स्थिति आजातीहै। प्रेम 
को असफलता भी इसका एक कारण बन सकती हे । 
परेम में बुद्धि के अनियन्तित होने से मस्तिष्क पर अधिक 
दवाव पठता है, जिससे शरीर में उष्णता बह़ कर स्वेद निकल 
सकता है । वेसे, सामान्य रूप से पसीना कां निकलना शरीर को 
एक स्वाभाविक क्रियारहै, परन्तु भक्तिके क्रिया-कलापीं के 
कारण उस क्रिधामें वृद्धि टोजाती है । 
मुच्छ ` 
परेम से उत्पन्न तीव्र संवेगावस्था में मनुष्य अपनी संज्ञाखो 
सकता है, जिसके कारण उसके लक्षण मूच्छित जेसे होजाते हैँ । 
वस्तुतः प्रेम की तीव्रता मे एक प्रकार का णेसा उन्माद रहता है 
कि प्रेमी को प्रियतम के अतिरिक्त किसी अन्य की बात सुनना 
भी अच्छा नहीं लगता । क्योकि उस समय वहु अपने प्रियतम के 


परेम में इतना मग्न होजाता हि कि उसे उसीको देखने या उसी 
की चर्चा कहने-सुनने मे आनन्द आता है । 


यदि कोई भक्त मूच्छिति हो गया हो तो यही सम्लना 
चाहिए कि वह भगवान्‌ के प्रेम में इतना लीन है कि उसे बाह्य 
जगत का कु ज्ञान ही नहीं रह गया है ।' हरे रामा हरे रामा 
राम-राम हरे-हरे' इत्यादि को रट लगाए हृए जो लोग हरि-नाम 
संकीतंन करते है, वे उसमे लीन होकर गाते-नाचते हृए इतने 
उन्मत्त होजाते है कि उन्हं यह्‌ ज्ञान ही नहीं रहता कि उनके 
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समीप का वातावरण कंसा अथवा वहां क्या हो रहा दै? 
जसे कि भगवान्‌ श्रीकरष्ण के मथुरा-गमन का समाचार सुनते ही 
राधाको दशा हर्द | 
माघो मथुरा जात दै, गयौ लिवडञा आइ । 
परी धरनि सुनि राधिका, सब सुध-वुध विसरा ॥ 

इस प्रकार उत्कृष्ट प्रेम के कारण उत्पन्न होने वाले संवेगो 
के लक्षण रूप उव्त आटो भाव प्रेमी को दिव्यता प्रदान करता 
हे । उस समय उसकी भवित अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त 
होकर भक्त को कृतकृत्य वना देती है । भागवत का वचन है कि 
वे भक्तजन धन्यहैँ जो कभी रोते, कभी हँसते है, कभी 
उल्लास में भर कर परलोक की रहस्यमय वार्ता करते हैँ कभी 
दिव्य भावनाके वशीभूत होकर ठेसा नृत्य करने लगते हैँ कि 
वाणी उसका वणेन करने मे असमर्थं रहती है । कभी भगवातर 
कं गुणों ओर यशो का शान करते ओर कभी उनकी क्रियाओं का 
अनुकरण करते हुए वेाहीरूप वना छेते हँ गौर कभी मौन 
बेठे रह कर उस परमानन्द का अनुभव करने लगते है । 

एसे भक्तों को भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की 
चाह नहीं होती । क्योकि वे सांसारिक विषयों को द्ोड कर 
भगवानूमे ही चित्त लगाये होते हैँ। रामचरित मानस में 
शिवजी भी पावंतीजी के प्रति एेसा हौ कहते है - 

उमा राम सुभाउ जिन नाना। 
तिर्नहि भजन तजि भाव न आना ॥ 

अ्थात्‌-हे पावती ! जिन भक्तों ने भगवान्‌ श्री रामचन््रजी 
के भव्त-वात्सल्य युक्त कृपालु स्वभाव को जान लिया, उन्ह 
भजन के अतिरिक्त कोई अन्य बात नहीं सुहाती । 

आर एेसा भवत अपने उस भजन कै प्रताप से ही परम श्रेय 
को प्राप्तकर लेताहै। जंसे दूधमे जल मिला दिया जाय तो 
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जल का पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रहता है ओर पूणं रूपसेदूधही 
वन जाता है, वेसे ही हरि भक्त अपने भगवान्‌ को प्राप्त होजाता 
ठ तब उनमें एेसा मिल जाता है, कि फिर कभी पृथक्‌ नहीं 
होता । 


मोक्ष के चार प्रकार 


भगवान्को प्राप्ति केभी चार प्रकार हैँ । जिसकी जंसी 
भक्ति होती है, वह उसी के अनुसार उन प्रकारो में से किसी एक 
को प्राप्न होतादै। जेसेखेत मेंचने का बीज डालने से चना 
ओर गेहूं का बीज डालने से गेहूं ही उत्पन्न होता है, चने के बीज 
से गेहं या गेहूं के बीज से चना उत्पन्न नहींहौ सकता, वैसे ही 
भक्ति के अनुरूप ही मोक्ष की प्रापि हो सकती है। 

मोक्ष के चार भेद यह हँ (१) सालोक्य, (२) सामीप्य, 
(३) सारूप्य, ओर (४) सायुज्य । इनमें सालोक्य मुक्ति वह है, 
जिसमें साधक को विष्णुलोक का निवास प्राप्त होता है । सामीप्य 
मूक्ति.को प्राप्त करने वाला उपासक भगवान्‌ कौ समीपता प्राप्त 
करता हुआ उसी प्रकार रहता है, जिस प्रकार कि अपने स्वामी 
के समीप कई सेवक उपस्थित रहे । सारूप्य मुक्ति में भक्त को 
भगवान्‌ के समान रूप की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार जैसे कि 
कोई दो भारईएकही रूपके हों । सायुज्य मुक्ति में भक्त भग- 
वानु मेंनाकर वसे ही मिल जाताहैजेसे दूधमे जल । उस 
समय उसका गण, स्वभाव सब कुं परमात्मा मे जा मिलता 
है । यही मोक्ष का सर्वाक्करष्ट रूप है । भक्तियोग की परमावधि 
रूप इस मोक्ष को ही परम श्रेय की प्राप्ति कहते हैँ । 


सालोक्य मुक्ति का स्वरूप 


विष्णलोक या स्वर्गादि लोकों मे निवास भीश्रेष्ठकर्मोके 
प्रभावसे ही होता है। परन्तु वहु निवास सावधिक्त होता है। 
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जसा पुण्यफल होता है, वैसा ही स्थान ओर पुण्यफल के ही अनु- 
रूप उसके अवधि होती है । वहां रहते हृए भी यदि किसी - 
प्रकार का विकार-दोष उत्पन्न होजाता है तो वह्‌ अवधि चाहे 
जव समाप्तकौोजा सकती है ओर पुण्य फल का क्षय होने प्र 
तो जीव को वहां से गिरना ही होता है । 
राजा ययाति का उपाख्यान 
इस विषय में राजा ययाति का उपाख्यान प्रसिद्ध हे कि 
उन्हें देवलोक में निवास करते-करते ही कुच अभिमान होगया 
तो उन्हे वहां से तुरन्त ही मर्त्यलोक मे फक दिया गया । महा- 
भारत के अनुसार-- 
अथत्य पुरुषः कश्चित्‌ क्षीणपुण्यनिपातकः । 
ययातिमब्रवीद्‌ राजनु देवराजस्य शासनात्‌ ॥ 
अतीव मदमत्तस्त्वं न कञ््चिन्नावमन्यसे। 
मानेन भ्रष्टः स्वगेस्ते नार्हस्त्वं पाथिवात्मज ॥ 
--उद्योग पव १२१।६-७ 
अर्थातु- हे राजनु ! तभी पुण्यसे क्षीण हुए जीवों को देव- 
लोक से नीचे गिराने वाला कोई पुरुष इन्द्र कौ आज्ञा से वहां 
आकर ययाति स बोला कि हे राजपुत्र ! तुम अत्यन्त मदसत्त 
होगए हो ओर यहाँ एेसा कोई व्यदित नहीं है जिसका तुम तिर- 
स्कारन करते हो | इसलिए तुम यहां रहने के योग्य न होने के 
कारण, अपने मान (अहंकार) से ही अपने स्थान से भ्रष्ट हो रहे हो । 
तव स्वग से गिरते हए राजा ययाति अपने चार दोहिवो के 
मध्यमेजा ठहूरे। तभी वहां मुनिवर गालव आगए ओर उन्होने 
कहा-- तपसो मेऽष्टम गेन स्वमारोहतां भवान्‌ अर्थात्‌ आप 
मेरी तपस्या का आख्वां भाग प्राप्त करके उसके प्रभाव से स्वगे 
लोक में जा पहुचे ।' यहं कहते ही राजा ययाति भूतल का स्पशे 
न करके ऊपर की ओर उठने लगे । 
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इसके पश्चात्‌ ययाति के चारों दौहित्रं ने अपने-अपने पुण्य- 
फलो से उन्हं सम्पन्न कर दिया । उन्हं जंसे जसे अपना-भपना 
पुण्यफल उन्हे दिया, वंसे-वसेहीवे स्वगलोक कौ ओर चढत 
चले गए 1 इस प्रकार राजा ययाति के दौहित्रो ने अपने यज्ञ 
दानादि से उत्पन्चं धसंके प्रताप से अपने मातामह ययाति को 
पूनः स्वगंलोक की प्राप्ति करा दी। वहां पहुंचने पर देवषियों, 
राजषियों ओर चारणादि ते उनका स्तवन किया । तत्पश्चात्‌ .. 
राजा ययाति ने पितामह्‌ ब्रह्माजी से जिज्ञासा कौ कि (भगवन्‌ | 
मेने हजारो वषे तक अनेकानेक यज्ञो भौर विभिन्न प्रकार के बड़- 
वड़ दानोके द्वारा जिस पुण्यफल का उपाजन कियाथा ओर 
प्रजापालन रूपी धमं के द्वारा उसकी उत्तरोत्तर वृद्धिकीथी, 
वहु सव अल्प समय मेही कंसे नष्ट होगया ? ओर मू्ञे किस 
कारण नीचे गिरा दिया गया ? 


ब्रह्माजी बोके--"राजनर्‌ ! तुम्हारा सम्पूणं पुण्यफल अभि- 
मान रूपी दोष के कारण न्ट होगया था, ओौर इसीलिए तुम्हे 
नीचे गिराया गया था । तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारे प्रति स्वगं 
वासियों को धिक्कार का कारण बना था ।' क्योकि- 


नायं मानेन राजषं न बलेन न ह्िसया। 

न लाठ्यन न मायाभिर्लोको भवति ज्ञारवतः ॥ 
--उद्योग पवं १२३।१६ 
अर्थातु--हि राजष । यह्‌ पूण्यलोक न तो अभिमान से प्राप् 
होता दहै,नवलसे दी । हिसा अथवा राठ्ता मेभी इसे प्राप्त 
नहीं करा सकती ओर न किसी प्रकार की माया ही इसे स्थिर 

रख सकती है ।' 

इस प्रकार सालोक्य मूक्रति का अधिकारी भक्त दिव्य लोकत 
अथवा भगवानु के लोक को प्राप्त करता है । परन्तु उन लोकं 


क ज को `क 
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के आनन्द भगवान्‌ की प्राप्ति के समान परमानन्द दायक नहीं 
ठं । इसलिए भगवान्‌ का अनन्य भक्त तो भगवान को ही चाहता 
हं, उनके लोक अथवा उस लोक के आनन्द कौ कामना नहीं 
करता | 

सामीप्य मुवितं 


सामीप्य मुविति मे यद्यपि भगवान्‌ के समीप रहने का 
सौभाग्य प्राप्त हेता है ओर अनेक भक्तौ की कामना भी रहती 
दे करिव अपने भगवानु से एक निमेषके लिएभी न विद्ुड्‌, 
तथापि वे भक्तगण ही उस समीपता को प्राप्त चै 
भगवान्‌ के लिए प्रिय तो हौ, परन्तु उन्होने सारूप्य या सायुज्य 
मुक्ति को योग्यता प्राप्तन की हो| 

भगवान को प्रियता अनेक प्रकार के भक्त ओर उपासक 


पराप्त कर्‌ लेते हं । भगवदृगीता मे भगवान्‌ की प्रसन्नता या 


प्रियता प्राप्त करने वाले अनेक प्रकार के भक्तो का वणेन 
मिलता है । जेसे- (१) सन्तुष्ट, संयत आत्मा, हृढ निश्चय वाला 
तथा अपित बुद्धि वाला, (२) किसी को उद्र गित न करने वाला 
आर स्वयंभीकरिसीके हारा उद्रोगित न हने वाला तथा हषे, 
अमष, भयादि उदरं गो से रहित रहने वाला, (;) आकाक्षा-रहित, 
णद्ध, पुणंकाम, उदासीन, दुःखो से मुक्त ओर सव प्रकार के 
आारम्भों को त्याग देने वाला, (४) हषं, शोक, द्वेष, आक्षा 
ओर शभ-अशरुभ का त्यागी एवं भविति-सस्पन्न, (५) रावरु-मित्र, 
मान-जपमान, गमी-सर्दी, सुखद खादि मे समान भाव रखने 
ताला, सव प्रकार को आसक्तियों से रहित, निन्दा-स्तुति को 
समान समञ्ते' वाला, मननशौल, सब प्रकार से सन्तुष्ट, घर के 
प्रति ममता-रहित, स्थिर बुद्धि वाला तथा भविति युक्त भवत । 
इनके अतिरिक्त अन्यान्य प्रकार के भक्त भी, जो कि यज्ञ, दान्‌, 
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ईरवर-पूजन, आतिथ्य-सत्कार, परोपकार आदि कार्यो मे लगे 
रहते है, भगवान्‌ के लिए प्रिय होते हैँ । इसी के फल. स्वपर 
उन्हे सालोक्य, सामीप्य एवं सारूप्य आदि की प्राप्ति होती है । 
ओर प्रेम-दीवानी गोपियाँ भी अपने विशुद्ध प्रेम के बल प्र 
भगवान्‌ का सामीप्य चाहती थीं । उन्हे सारूप्य या सायुज्य मोक्ष 

कौ अभिलाषा नहीं थो । उनका कृथन था-- । ध." 

` भकिति-जुक्ति नहि जानती, नहीं पवित की चाह । 

सदा-सदा पिय-संग रहै, सांच प्रेमकी राह।॥ . 
इसी प्रकार के बहुत-से भक्तों की यही कामना रही है किं 
उन्हःभगवान्‌ क्री सेवा में रहने का सुर्जवसर मिल सके ओर वै 
सब्‌ अप्रनी -उसी कामना के अनुंसार॑सामीप्य मुवित का "लाभ 
प्राप्त कर सके । एेतरेय उपनिषद्‌ के अनुसार स एतेन प्रज्ञेनात्म- 
नास्माल्लोकादुतक्रम्यामूष्मिन्स्वेगं ` लोकै संवा कामानाप्त्वामृतः 
समभवत्‌ अर्थात्‌ जिसने ईश्वर को जान लिया वहु-इसं लोकं से 
उठकर स्वेगंःलोक में ब्रह्य के सोथ स्थित हुमा सभी दिव्य भोगों 
ओर अभ्रृतत्व को प्राप्न होता है। - 
सश सुक्र क 
-~ दस्मे. भक्त को भगवान्‌ कै समान रूप .की प्रापि होती है। 
इसवनु एक्‌ कारुण.मरण-काल भ-मगवान्‌ के रूप का ध्यान होना 
मी .हेः.जो .कि व्रि्हीं पुवं जनौं कर -पण्-फल स्वरूप, ही होसकता 
है । गीताः (८।५) से इक्क पृष्टिहोती है--  ,. 

अन्तकाले च मानब्र स्मर्न्मुकतकर, -कंलेवरम्‌ । . ..- 

, . ‰» य-प्रयातिःन्‌.मद््रावं यति नास्त्यत्र संशयः ॥ 

> , अथातुनतजु पुरर. अन्त्रकाल्‌, मे.भेरा. स्मरण.करता हुआ 
शर्‌ त्याग कर जाता. हैः व्ह मरे ही स्वरूपर.को प्राप्त होता 
इसम्वैशयं नहीं है 1 क 
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शरी मद्‌भागवत मे. अजामिलः नामक एक निन्दित वृत्ति अर्धम 
ब्रह्मण को कथा मिलती है, ` जिसके अनुसार अशरुभक्मो को 
करने वलि. एवं भगवान्‌ की भक्ति से रहित अजामिल कँ पुत्रका 
चाम नारायण था ओर उसने भरण-काल सें अपने पुत्र कै नारा- 
यण नाम से पुकारा तो.उसःनामःके प्रभावसे ही वह्‌ पूणं-ल्प 
से पाप-रहित होकर भगवान. के समान दिव्य देह धारण करके 
दिव्य यान हारा भगवान्‌ के समीप पटच गया । गोता (१४।१६) 
के अनुसार-- ४“ ५ 1 


नान्य गुणेभ्यः कर्तारं यदा दष्टानुपश्यति । 
~ ` गुगम्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
अथत्‌्--नव दरष्टा ( एकीमावर से स्थित सा्नीपुरुष ) तीनो 
गुणों के अतिरिक्त भसौ अन्य को कर्ता नहीं देखता भौर तीनों 
गुणां से परे मुज्ञ परमेश्वर को तत्व से जानता है, , तब तरह पुरुष 
मेरे स्वरूप को प्राप्त होर्ता है । , की 8 
तीनों गुणौ के अतिरिक्त किसी अन्य.को कर्ता न देखने का 
अभिप्राय यह है कि वह्‌ पुष गुणों को हीः गुणो. मे वतेते. हए 
देखता है ।- यदि इसका भी अथं स्पष्ट किया जाग्र कतो संह सम 
लना चाहिए कि त्रिगुणात्मिका माया से उत्पन्नः हए ~ अन्तःकरण 
के सहित इन्द्रियों का अपने-अपने विषयों मे विचरण करना ही 
हे । तात्पर्यं यह हुआ क्रि जव मनुष्थ. को े्ा ज्ञान होजाय कि 
मनुष्य शरीर्‌ त्रिगुणात्मक कैः ओौर उनः गुणो से ही इन्दा अन्तः 
करण के सहित अपने-अप्रमे-विषशों मैः विचरती है, पस्तु, आत्मा 
भौर परमात्मा उनः तनो गुणो से परे है! एसा ज्ञान होने पर 
आत्माभओौर परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होजाता है ओर यदि 
पृह्‌ ज्ञान मनुष्य. को मरण-काल में भी रहे तो उसे सारूप्य जो 


प्राप्ति हो सकती है । 
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पच महाभूत, अहंकार, वुद्धि ओर त्रिगुणात्मिका माया, दश 
इन्द्रियां, एक मन, पांचों इन्द्रियों के विषय (शब्द, स्पशे, रप, रस 
ओर गन्ध), इच्छा, द्र ष, सुख, दुःख, संघात ( स्थुल शरीर का 
पिण्ड ) चेतना ओौर धृति यहु सविकार क्षेत्र कहा जाता है । यह 
केर तथा ज्ञान ओरज्ञय (परमात्मा का जानने योग्य स्वरप); 
इन सबको तत्व से जान ठे तो 'मद्‌भावाय उपपद्यते" अर्थात्‌ मेरे 
स्वरूप को प्राप्त होता है । (गोता १३।१८) 

यद्यपि यह्‌ आवश्यक नहीं कि मरण-काल में मनुष्य को उक्त 
प्रकार का तत्वज्ञान हो ही सके । परन्तु उस समय मन में बहुत 
कुः विकार~रहितता उत्पन्न होजाती है ओर अपना अन्तिमं 
काल जान कर मनुष्य को वुं पशचात्ताप भी होने लगता कि 
भि जीवन भर कुच नहीं कर खका, अब उद्धार कंसे होगा? 
उसका वहु परिताप हौ उसके चित्त को विकार-रहित बनाने में 
सहायक होता है । इसके साथ ही यदि परमात्मा के प्रति श्रद्धा- 
भक्ति से पम्पन्न बुद्धि का प्राकट्य होजायतो उसे मोक्ष की 
प्राप्ति दुलंम नहीं रहती । 

भगवान्‌ के साथ वर करने वाले व्यक्तियों को भो सार्य 
को प्राप्ति सुलभ होती दहै। क्योकि वे सोते, वेत्ते, खाते, ' पीते, 
चलते, फिरते, सब समय भगवान्‌ का शत्र भाव से चिन्तन करते 
रहते हँ । श्री मद्‌ भागवत (११।५।४७) के अनुसार इसकी स्पष्ट 
रूपसेपृुष्टिहोतीदहै-- | 

वेरेण यं नृपतयः शिशुपाल पौण्ड- 
शाल्वादयो गति विलास विलोकनाय; । 
ध्यायन्तं आङृतधियः शयनासनादौ 
, तत्साम्यमापुरनुरक्तधियां पुनः किम्‌ ॥ 

अर्थातु--जव शिशुपाल, पौण्ड्क, शाल्व आदि राजागणं 

सीते, वेते आदिमे भी भगवान्‌ करा वर-भावस्े ध्यान करते ये 


= क क = = ~~ ~ 
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इसलिए भगवान्‌ की गति, कटाक्ष ओर विलास आदि मे उनकी 
बुद्धि उसो रप की होजाने से सारप्य मुक्ति को प्राप्त होगणु, तव 
उनमें अनुराग बुद्धि वालोंकातो कहना दही क्याहै ? 
सायुज्य मुक्ति 

इसको प्राप्ति भगवान्‌ के प्रति अनन्य भाव सेहोती है। 
अनन्य भाव को उत्पत्ति पराभवति सेटोतीटहै। पराभवति को 
ही परम नैष्कर्म्यं सिद्धि या परम सिद्धि भी कहते है । यही तत्व- 
ज्ञान को पराकाष्ठा है ! इसके विषय में गीता (१८५५) मे बहत 
स्पष्टरूप से कहा गया है- 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्तश्चास्मि तत्त्वतः + 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 

अर्थावु--जो भक्त पराभक्ति के द्वारा मृन्ञे ओर मेरे प्रवाह 
को भके प्रकार जान छेता है, वह्‌ उस तत्व ज्ञानक प्रभावसेही 
तत्काल मेरे में प्रविष्ट होजातादहै। | 

देवौ भागवत के अनुसार-- चेतसः वतंनं चैव तेलधारा समं 
सदा इत्यादि अर्थात्‌ जसे तल को एक बतेन से दूसरे बतेन मे 
डाले तो वह॒ अविच्छिन्न धारके रूपमे भगिरतादहै, वैसे ही भग- 
वान के निरन्तर चिन्तन मे लगा हआ मन पराभक्ति की अवस्था 
को प्राप्ठ होजाता है ।' 

अपने प्रभके प्रति इसी प्रकार की अविच्छिन्न अनुरक्तिके 
साथ चित्त ओर हृदय का एेसा नित्य ओर अविचलभाव ही, 
भक्तके हूदयमेंप्रेम का साक्षात्‌ प्रकाञ्च बन कर पराभक्ति का 
रूप धारण कर लेता है। क्योकि उस अनुरक्ति के कारण वह्‌ 
भक्त एक निमेष के लिए भी भगवान्‌ को नहीं भूल पाता । बरन 
यह कहा जाय कि उसको अन्यत्र कुछ दिखाई या सुनाई ही नहीं 
देता तो यह्‌ कूं अतिञ्लयोवित नहीं होगी । 
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उस भक्त को अपने हूदय में किसी अन्य विचार के लिए 
स्थान देना ही कठिन होता है । उसके कान भगवन्नाम के अति- 
रिक्त ओौर कु सुनना ही नहीं चाहते । उसके नेत्र यदि देखना 
चाहते हैँ तो केवल अपने प्रभु का सुरम्य, सुखद मुखडा ओर 
जिह्वा कहना चाहती है केवल प्रभु का चरित्र । यदि उसके उस 
नियम में कुच व्यवधान पडता है तो. वह उसे सहन नहीं कर 
पाता ओर चाहे किसी से कुछ कह न पावे, परन्तु अपने चित्तमें 
एक एेसी व्यथा का अनुभव करता है, जिसकी उसने पटले कभी 
कल्पना भी नहीं की होती । 


उपनिसद्‌ ओर पराविद्या 


उपनिषदों ने पराविद्या का वर्णन किया दै, उसका उद्देश्य 
ब्रह्म की,प्राप्चि ही है। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते (मुण्डक) 
अथात्‌. पराविद्या कै द्वारा वह अक्षर ब्रह्म जाना जाता है ।" उस 
ब्रह्य को तत्तर से जानने पर “भिदि ह दयग्रन्थिरि्न्ते सर्य 
संरायाः' अर्थात हृदय ्रन्थि स्वयं खुल जाती हे ओौर क्षभी संशय 
नष्ट होजाते हे ।' ओर एेसा होने पर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि" 
अर्थात्‌ सभी शुभ-अशुभ कमं नष्ट होजाते ह । मुण्डकोपनिषद्‌ में 
ही कहा गया है-- 
सम्प्राप्येनमृषयो जञानतुप्ताः 
कृता्मनो वीतरागाः प्रशान्ताः । 
ते स्वगं सवंतः प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः सवंमेवाविरान्ति |) 
अ्थात्‌- परमात्मा में लीन होने के अधिकारी ज्ञानी पुरुष 
उसे प्राप्त होकर उसी में लीन होजाते है । क्योकि कामना-रहित 
शुद्ध अन्तःकरण वाले ऋृषिगण ज्ञान से तृप्र एवं परम शान्ति मे 
अवस्थित होकर परमात्मा को प्राप्न कर चेत है । 
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अध्यात्मोपनिषद्‌ के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है ओर 
उसको परममोक्ष का स्वरूप आत्मा ओ परमात्मा का अनन्यतम 
होना है इसलिए उपनिषद्कारं आत्मज्ञान को ही परम कल्याण- 
कारी मानये हँ । उनके अनुसार परिपूर्णं, आदि-अन्त से रहिते 
अप्रमेय ( मापनेमेंन आने वाला ), विकार-रहित, सत्तामय, 
चतन्यमय, नित्य, आनन्दमय, अविन।शो, सवं व्यापक, एकरस, 
पुण, अनन्त, सव ओर मख वाला, त्यागया ग्रहणम न आने 
वाला, आधार-रहित, आश्रय-रहित, युण-रहित, क्रिया-रहित, 
सूक्ष्म, विकल्प-रह्त, स्वयं सिद्ध, णुद्ध, बुद्ध, अनुपमेव, एक एव्‌ 
अदत ब्रह्मही सव कृद ओर कहीं कुद नहीं है । तथा- 


स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डितम्‌ 1 
स सिद्धः ससुखं तिष्ठन्‌ निविकल्पात्सनाऽऽत्मनि ॥ 
अर्थात - इस प्रकार अपने अनुभव से स्वयं ही अपनी आत्मा 
को अखण्डित्त जान कर तु सिद्ध हो ओर निविकल्प रूप आत्मा 
मे निमग्न होकर सुख पूर्वक स्थिति कर । 


अन्यान्य सभी उपनिषद्‌ इसी प्रकार आत्मा के परमात्मामें 
लीन होने कोही परमश्रेय मानते हैँ । उस अवस्थामे साधक 
पूणं भक्ति को प्राप्त होकर सब प्रकार के विषय-भोगों से निद्त्त 
होजाता है ओर आत्मज्ञान के द्वारा सभी प्रवृत्तियों से निदत्त 
हाता है । मन्त्रिकोपनिषद्‌ का कथन है कि यहु सम्पूणं स्थावर- 
जंगम जगत्‌ जिसमे पिरोया हभ है, वही ब्रह्म है ओर जंसे सभो 
नदियां समुद्र मे जाकर लय को प्राप्त होती है, वेसे ही सव कद्ध 
ब्रह्ममे हो लीन होता दै। जसे जल का बुलब्ुला जल से प्रकट 
होकरजल मेही लीन होजातारटै, वंसेही सब पदाथं जिससे 
उत्पन्न होते, उसी मे लय हो जाते है, उसी ब्रह्य को ज्ञानीजन 
देखते हैँ । वह्‌ क्षेत्रज्ञ रूप में सबमे रहता है ओर कारणों के देखने 
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से जाना जाता है एेसा जो क्षेत्रज ब्रा है उसी को ज्ञानीजन बार 
वार देखते हैँ इस प्रकार जो विद्वान्‌ ब्राहमण ब्रह्य को जानते है वे 
ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैँ ओर अत्रैव ते लयं यान्ति लीनाश्च- 
ग्यक्ताशलिनः' भर्थातु “इस प्रकार ब्रह्म मेँ लोन होकर अव्यक्त 
रूप से युरोभित होते है ।' 





सत्पुरुषो का समागम ही स्वगं 


निरालम्बोपनिषद्‌ में उपनिषत्कार ने बन्धन ओर मोक्ष का 
जो विवेचन किया है, वह्‌ पठनीय है- ज्ञान अर्थात्‌ सृष्टिक 
सभी परिवतेनशील वस्तुओं मे एक ही अपरिवतनशील तत्व 
पाया जाताहे। जो कुछ द्रष्टा ओर दृश्य स्वरूपहै, वहु यह्‌ 
चोतन्य ही है । यहु सभीके भीतर समानरूपसे रहता टै ओर 
स्वयं विकार रहित है । किसी वस्तुके एक रूपसे दूसरे रूप यें 
परिवतन के अनुभव को ज्ञान कहते है, जेते कि मिट्टी काषघट 
के रूप मे परिवतन होना । यह्‌ अनुभव शरीर इन्द्रिय आदि पर 
नियन्त्रण रखने से तथा गुरुसेवा, श्रवण, मनन ओर ध्यान से 
होता ह । रस्सी मे सपं की भ्रान्ति, यह्‌ अज्ञान है। इसी प्रकार 
सवम पिरोये हुए सर्व॑रूप एक म.त्र ब्रहम में देवता, पशु, पक्षी, 
मनुष्य, स्थावर, स्वो, पुरुष, वर्णं, आश्वम, बन्ध, मोक्ष आदि 
अनेक उपाधियुक्त अनात्म वस्तुओं का जो भेद कल्पित किया 
जाता हं वह॒ सब अज्ञान ही हे। सच्चिदानन्द ब्रह्म कै स्वरूप 
ल्ञानसेजो आनन्दमयी स्थिति प्रप्र होती है, वही सुख ओर | 
अनात्म विष्यो का विचार दुःख कहलाता है । सत्पुरुषो का | 
समागम ही स्वगं ओर संसारो मतुष्यों का संसर्ग ही नरक है । 

बन्धन अर्थाव्‌ अ(दि-रहित अज्ञान को वासना द्वारा “मै जन्म 
चेता हृ अथवा ने मरता हं इत्यादि जो विचार उलन होते ह, 


1 व = 2 , 1 
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वे ही बन्धन हैँ । इसी प्रकार माता, पिता, भ्राता, पत्नी, पत्र, 
गृह, वाटिका, खेत आदि में ममता का होना--यह्‌ मेरे दँ इत्यादि 
संसार आवरण रूपो {वचार भी बन्धन स्वरूप हँ । अणिमादि 
अष्ट सिद्धियों के एश्वर्य की प्राप्चि का सकल्प ओर प्रयत्न भी. 
वन्धन ही ह । कामनायुक्त संकल्पो के साथ कौ जाने वाली देवता 
आदि की उपासना, यम-नियम आदि अष्ट योगांग का संकत्प, 
वर्णाश्रम धमं के संकल्प, आज्ञा, भय, संशय आदि के भाव, यज्ञ, 
व्रत, तप, दानादि कौ विधियो का ज्ञान, यहाँ तक कि मोक्ष का 
विचार तक एक प्रकार का बन्धन ही है । 


वास्तविक मोक्ष क्या है ? इस पर प्रकाश डालते हए कहा 
है कि “नित्यानित्यवस्तुविचारादनित्यसंसार सुखदुःखविषयसमस्त 
षेत्रममताबन्धक्षयो मोक्षः" अर्थात्‌ “नित्य ओर अनित्य वस्तुओं के 
विचार हारा अनित्य संसार के सुख-दुःखात्मक समन्त विषयों से 
ममता रूप वन्धन कानार होजाना ही मोक्ष है ।' 


सवधर्मान्परित्यज्य निर्ममो निरहंकारो भूत्वा ब्रह्य ष्टं शरण- 
मूपगम्य तत्वमसि अहुब्रह्यास्मि सवंखल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति 
किचन्‌ इत्यादि ( निरालम्ब उपनिषद्‌ ) अर्थात्‌ सब धर्मो को 
छोड कर एवं अहन्ता ओर ममता को भी त्याग कर इस ब्रह्य की 
शरणमे जानाओर वहतूही है" एवं मै ब्रह्य हु" ओर यहु सब 
ब्रह्म ही हे, ब्रह्म से भिन्न कुच नहीं है' आदि महावाक्यो के द्वारा 
भे ब्रह्य हु' एसा निश्चय करके निविकलत्प समाधि में रहना ओर 
स्वतन्त्र यती के रूप मे व्यवहार करना । एेसा ही मनुष्य संन्यासी 
कहलाता है, वही मुक्त, पूज्य, योगी; परमहंस, अवधूत एवं 
ब्राह्मण है । वहु सदगुरु कोकरृपा से ज्ञान प्राप्त करके संसार में 
पुनः नहीं आता तथा वह्‌ पूनः .जनम नहीं केता । 
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आत्मा-परमात्मा का एेक्य . (वि 


जावालदशंनोपनिषद्‌ के अनुसार जब आत्मा ओर परमात्मा | 
के एकीभाव का निश्चय होता है, तभी समाधि की अवस्था ` 
उतपन्न होती है । क्योकि आत्मा नित्य, एकरस, सर्वव्यापी एवं 
सभी दोषों से रहित है । परन्तु एक होति हए भी माया से उत्पन्न 
हए भ्रम के कारण भिन्न-भिन्न दिखाई देता है । यथार्थं मे उसमें 
कोई भेद नहीं है ।' एसा ज्ञान होने पर वह॒ सब प्राणियों को 
अपने मे ओर स्वयं को सव प्राणियों में स्थित देखता है, तव 
साज्लातु ब्रह्य होजाताहै । यथा- - 

यदा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः । 

मायामात्रं जगत्कृत्स्नं तदा भवति निद्र तिः।। 

अर्थातु-जब वह्‌ केवल अपने आत्मा को ही सत्यसख्प में 

देवता हुआ सम्पूणं विश्व को माया की क्रीडा मात्र मानताहै, 
तब वह पूरणं रूप से निकृत्त होजाता है अर्थात्‌ परमात्मा मे लीन 
होकर पुनः जन्म धारण नहीं करता । 

-ससार-सागर से पार होने के लिए आत्म-ज्ञान बहुत आव- 
रेयक हे ¢ क्योकि जो लोग आत्मा को नहीं जानते, वे न पर- 
मात्मा को जान सकते हैँ न मोक्ष को ही । उसका कारण यही 
हे कि आत्मा, परमात्मा भौर मोक्ष का अन्योन्याधित सम्बन्ध 
हे । उसका ज्ञान हुए बिना मनुष्य मोक्ष का उपाय ही किस प्रकार 
कर सकता ह ? अन्नपूर्णोपनिषद्‌ का कथन है-- 

कोऽहं कथमिदं कि व्रा,कथं मरणजष्मनी । 
विचारयान्तरे वेत्थं महत्तत्फलमेष्यसि ॥ 
अर्थावु-भे कोन हं ? यह्‌ किस प्रकार का अथवाक्याहै ? 
जन्म-मरण क्यो होता है £ इस प्रकार अन्तर में विचार करना 
चाहिए । इससे मोक्ष रूप महान्‌ फल कौ प्राप्ति होगी । 
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संसार-सागर से मुक्त होने का उपाय 


. योग कुण्डल्युपनिषद्‌ में अभ्यास वासनाशक्त्या तरन्ति भव~ 
सागरम्‌" कहते हृए संसार सागर से मूक्त होने का उपाय इस 
प्रकार निदिष्ट हु है--अम्यास ओरं श्रेष्ठ वासना को शक्ति से 
ही योगीजन इस भवसागर को तैर कर पार करलेने में समथ 
होते हैँ । वाणी परा में अंकुरित होती है, पश्यन्ती में उसके दो 
भाग होते है, मध्यमा में पुष्पित होती.दै ओर वखरी मे विकास 
को प्राप्त होजाती है । इस प्रकार जैसे-जैसे वाणी, काः आविर्भाव 
होता है, वसे-वेसे ही वह्‌ उसके विलोम क्रम मे लय होती. जाती . 
है । 

उस वाणी का वोध कराने वाला अथवा परमदेवमेँहीहू 
एेसा निङूचय करके जो व्यक्ति तदनुसार व्यवहार करता है, वह्‌ 
किसी भी निन्दा-स्तुति के शब्द में लिप्त नहीं होता । विश्व, 
तेजस्‌ ओर प्राज्ञ, यह्‌ तीन पिण्डक के, विराट्‌, हिरण्यगभं भौर 
ईङवर, यह्‌ तीन ब्रह्माण्ड के तथा भूः, भुवः, स्वः, यह तीन लोक 
के, भेद हैँ.। जो कि अपनी उपाधि के लीन होजाने पर प्रत्यगात्मा 
मरे लीन होजाते हैँ । जब ज्ञानाग्नि का ताप प्रज्वलित होता है 
तब ब्रह्माण्ड को भी अपने मूल रूह्‌ मे विलीन होना होता हे । 


जब वह ब्रह्य में मिट जाता है, तब उसका कोड पथक्‌ रूप 
नहीं होता, वह ब्रह्मरूप ही दहदोजाता है । उस समय एक टसा 
अगाध ओर गम्भीर रूप होजाता है कि उसे नतो प्रकाश कह 
सकते है, न अन्धकार ही । तब कवल एक सत्स्वरूप अन्यक्त 
तत्व ही शेष रहता है । जसे कि घट क भीतर दीपक को ज्योति 
अपने अन्तःकरण में प्रकाशित होती रहती है । इसी स्वरूप में 
उस कूटस्थ अव्यय रूप का ध्यान करता ही श्रेयस्फर है । 


------ [नि 
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भात्मा वस्तुतः अपने मूललूप मे विज्ञानमय होता ह, परन्तु 
शरीरमे आकर मायाके वासे जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति अव- 
स्थाओं को प्राप्त होकर विमोहितं होजाता है । अनेकों जन्म के 
पश्चातु जव शुभ कर्मो का उदय होता है, तब मनुष्यके भीतर 
अपने विकारो को जानने की इच्छा उत्पन्न होती टै कि वास्तव 
ममेह कौन ? यह्‌ सदोष संसार कहां से उत्पन्न होगया 
जाग्रत्‌ ओौर स्वप्न की अवस्थामेतो मैं स्वयं को कर्तां मान कर 
व्यवहार करता हूं, परन्तु सुषुप्ति में मेरी क्या अवस्था होती है ! 
इस प्रकार चिन्ता करता हुआ वहु अपने आभास रूप पर विचार 
करता टै । जेसेरईकादटेर अग्निसे भस्म होने लगतादटै, वेसे 
ही चिदाभास अज्ञान मे पड़ कर सांसारिक तापसे नष्टहोने 
लगता है । इस प्रकार सांसारिक ज्ञान के मिटने पर प्रत्यगात्मा 
विस्तारको प्राप्त होकर विज्ञान कोभीनष्ट करदेतादै। इस 
प्रकार मनोमय ओर विज्ञानमय केपूणे रूपसेमिल जाने पर 
राङ्वत प्रकाश के समान आत्मा ही अन्तर में प्रकाशित होता 
रहता है । जो आत्मज्ञानी पुरुष रसे आत्मा का निरन्तर ध्यान 
करता रहताहै भौर मरणकाल मेभोउस ध्यान को स्थिर 
रखता है, वही जौवन्मूक्त तथा धन्य ओर कृतकृत्य है । 


प्रणव रूप ब्रह्य 


यजुवंदमे पापोंके दूर दहोने की इच्छासे अग्निदेव को 
नमस्कारादि के उपरान्त ग्रन्थ की निम्न अन्तिम श्रुति है 
हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
योऽसावदि्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । ॐ खं ब्रह्म । 
अर्थात्‌-तेजमय आवरण से सत्यरूप ब्रह्य का मुख आच्छा- 
दित दै । आदित्य रूप में जो यहु प्रत्यक्ष पुरूष वतं मान है, वह 
मै ही हुं । यह प्रणव आकाश के समान व्यापक एवं ब्रह्म है । 


ग रदषा यातानि कि 
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इसी प्रकार "एकं ब्रह्माहस्मीति कृतकृत्यो भवेन्मुनिः" (अन्नपू- 
णोपनिषद्‌) अर्थात्‌ भँ एक ब्रहम हूं, एेसा अनुभव करने वाला 
मुनि कृतकृत्य होजाता है 1' अथवा ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म भुवनं ब्रह्म 
भूतपरम्परा' इत्यादि से चैतन्य ब्रह्म है, जगत्‌ ब्रह्म है, जीवों 
की परम्परा ब्रह्मद, मै ब्रह्म ह, चेतन्य रूप शत्रु, मित्र, वाध 
वादि सभी कु ब्रह्म है । एेसी भावना करने वाला व्यवित ब्रह्य 
ही बन जाता है ओर तव वह्‌ यहं अनुभव करता है कि च॑तन्य 
रूप शान्त ब्रहम ही सवत्र विद्यमान हे ।' 


नारायणोपनिषद्‌ के अनुसार ॐ नमो नारायणायेति मन्तो- 
पासकौ वैकुण्ठ भुवनं गमिष्यति" इत्यादि से उपनिषत्कार ने स्पष्ट 
कर दिया है कि ॐ नमो नारायणः इस मन्त्र कौ उपासना करने 
वाला भक्त वैकुण्ठधामको प्राप्न होजाता है। यह्‌ हृदयकूपी 
कमल विज्ञान काही रूप है, इससे विद्यत की आभा प्रकट होती 
है । ब्रह्म को ही देवकी-पत्र, मधुसूदन, पुण्डरीकाक्ष, विष्णु एवं 
मच्युत आदि नामों से पुकारतेर्है।वे ही नारायण सम्पूर्ण 
प्राणियों मे विद्यमान रहते हँ। वे कारण पुरुषटहोते हए भी 
का रण-रहित परब्रह्म हैँ । विद्वज्जन अथवं वेद के इस शिरोभाग 
का अध्ययन किया करते है। 


जो व्यविति प्रातःकाल इस ॐ नमो नारायणः मन्तं का जाप 
करते हँ, उनके रात्रिम कयि हए पाप मिट जति ओरजो 
रात्रि के समय या सायंकाल इसका जप करते है, उनके दिनेभरं 
करे पाप दुर होजाते हैँ । इसी प्रकार दिन के मध्यमे सूर्यं के आगे 
वैठकर इस मन्त्र का जप करने से पाचों महापातकं ओर उप- 
पातको से द्ुटकारा मिल जातादै। इस प्रकार दिनके तीनों 
समय जप करने से मनुष्य पाप-रहित हौजाता है । उसे सभी 
वेदों के पारायण का फल मिलता ओर वहु तारायणसायुज्य- 


` 
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` मवाप्नोति" अर्थाव्‌ "भगवानु श्री नारायण का सायुज्य प्राप्त कर | 
"लता है ~. | 


आत्मज्ञान से सायुज्य मोक्ष. ,, 


इस्‌ प्रकार सायुज्य मोक्ष का अधिकारी वही होताहैजो 

सब प्रकारके विषयों सेपरे हट- कर आत्म-ज्ञान की प्रापि 

करले । उसके लिए यह्‌ आवश्यक नहीं 9 सन्यासे ग्रहण करके 
घरसेही चला जाथ । वरन्‌ घरमे रह करभी वह्‌ निस्पृह 

-भाव से भगवान्‌ की अनन्य भक्ति द्रारा सायुज्य लाभ कर 

सक्रता है;.अन्नवु्णोपिषद्‌ ने. ठेस -अधिकारी ` भक्त करे लक्षण 

बताते हुए कहा है- , „ “ 1. 

वाचार्मृतीततिषंयो : ? विषयास्ादशोज्ज्ितः 

ˆ ~ . : परानन्द. रसाक्षुब्धो ःरमते . स्वात्मनाऽऽत्मति 1], . . : < 

` सक॑कस -परित्याग्री, नित्यतप्तौ निराश्रयः। ` - ; ५ 
. न पुण्येनच पापेन नेतरेण च लिप्यते - 

:विहर्नुः जनतावृ्दे ˆ .देहकर्तनं ~` वजन ! 

८.५ .<. खेष्ाह्लादो ‡न जानाति प्रतिबिम्बगतैरिवं।। ` ~ 
निःस्तोत्रो निविकारश्च पुज्य-पूजाविवजितः । -, 
सुयुक्तश्च॒. वियुक्तश्च . सर्वाचारनुयक्रमेः ।। - 

अ्थात्‌-- "जिसके विषय वाणी 'की भीः उल्लंघन कर गये स 
भर ज विषयी क्रीः आशमयीं - दंशा से रदित , हौगया' है तथ 
जा परमानन्द-रस् के दवारा.भी क्षोभको प्राप्न ही ह्ये, वहु 

(योगी) अपनी आत्मा के ' दवारा -आत्मामें ही रमणं करतां है । 

समी कूर्मो क परिर्यीग करके जो नित्य तृप्त्‌ ओर आशयो स 

गुक्त-ह्येगयां हो, वह -पुष्य से-अथरवा प्राप्रसे था अन्य किसी मी 

वस्तु से लिप्त नहीं होता ५ वह लोगों की भीडमें देव-कील्रः 
ओँरन्यूजां करत हृं विहार करता है, तो भीं सानो यहु सब 


9 + 
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कुद्धप्रतिविम्ब मात्र हीह, एेसा समज्ञ करन तो विन्नताको 
प्राप्तहोता है ओर न आनन्द .का दही अनुभवः करता हे। एेसौ 

स्थिति होने पर वह्‌ स्तुतियों से रहित, विकार-रित, पूज्यं की 
पूजा सेःरहित.एवं सम्पूण आचार तथा नी तिके 0 | 
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.- इसका अभिप्राय - यह्‌ हअ कि उस ` योगी कै जँ काम्य 
. विषय है वह्‌ केव्रल ब्रह्म की प्रापि से ही सम्बन्धित हैँ भर ब्रह्म 
कै विषयमे वाणी कुचभी कहने मरे, असमथ ~ रहती है । इस 
प्रकार का भक्त आत्मा ओर पर्बात्मा.के ज्ञाति मे लीनै.होता 
हुआ भी उसे वाणी से वृणंन.नहीं कर पातौ । र 
इन्द्रियों के विषयौ. को व्याग देने,पर ही उसे भक्तिक 
प्राप्ति होती है + इसलिए-एेसा साधक विषयों कौ आशः का पूण 
रूपसे त्याग करदेता है ओर उधर उसे .ब्रह्यज्ञानः-रूपी परमा- 
नन्द कौ प्राप्ति होती है, उसमेःक्षाम काःतो. लेश मी नही हौता । 
-यही कारण हैँ कि साधक प्रम , शान्तं ओर निविकार भावसे 
युक्तं रह. कर केवल उस..रसःमे न्निमग्न -रहना ही उचित 
समज्नता हं 1. . . - 5 
` इसीलिए वह्‌ सभी कर्मो का व्याग कर दता. द.॥ अशुभ कम 
तो कयां, वह कोई शुभ कर्म करने मे भी रुचि. नही ठेता । बृह्‌ 
तो सभी प्रकारके कर्मों से मुक्त, अर्थातु पूणंकाम रहता हे । 
उसे किसी प्रकार के आश्रय क भी अपेक्षा नहीं रहती । घर में 
रहता हैँ तोः गरहरहित संन्यासी “के समान 1उसे घर को किसी 
वस्तु से कोई लगाव नहीं [रहता । धन, वैभवे, स्वर, पुत्र, बन्धु 
मादि सभी केःप्रति उदासीन “रहता हुआं केवल“ जीवन यापन 
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भर के लिए आहारादि का आश्रय ऊेता है । वहां कितने भीं 
पृण्य-कायं हों अथवा पापकमं, उसे उनमें से किसी से कोई प्रयो- 
जन नहीं होता ! 
उसके लिए एकान्त स्थान या भीड़ युवत स्थान दोनों ही 

समान होते हैँ । वह प्रजन, भजनादि जो कृचं भी करता ठ 
केवल प्रतोकात्मक मान करं करता है। उसे किसी प्रकार का 
जाघात पचे तो वह्‌ चिन्न नहीं होता ओर आनन्दमय वाता. 
वरण मिले तो किसी प्रकार का हषं नहीं होता । वहतो उस 
अवस्था को पर्हुच जाता है, जिसमे परमात्मा कै प्रेम के अति- 
रिक्त मौर कुछ भी नहीं सुहाता । उसे न किसी पूज्य को पूजां 
मे रुचि होती रै, न किसी की प्रशंसा में ही । वहु आवश्यकं 
सांसारिक कार्यो मे लगा रह्‌ कर भी उनसे वियुक्त अर्थात्‌ पृथक्‌ 
हौ रहता है । रामचरित मानस में भगवान श्रीरामचन्द्र जी 
स्वयं श्री लक्ष्मण जी के प्रति कहते है - 1६ 

वचन कमं मनं मोरि गति भजनं करहि निष्कामं । 

तिन्ह कै हृदय कमल महु कर सदा विश्रामं ॥ 

ससार मेजो कुछ भी चैतन्यसरूप है, वहु सब ब्रह्मही है। 

सभी जीवों के रूप में सवं व्यापक ब्रह्म ही विद्यमानं है । भक्तों 
के हृदय में निवास करने वारे भगवान्‌ साक्षात्‌ ज्ञानरूप है, 
वयोकि ज्ञान के दारा आत्मा ओर परमात्मा कं स्वरूप कां ज्ञान 
होता दै। हरिवंश पुराण में भगवानु स्वयं महषि माकण्डेयजी के 
प्रति कहते है-- | 

यत्पृथिव्या द्विजेन्द्राणां तपसा भावितात्मनाम्‌ । 

बहुजन्मनिरुट्ात्मा ब्राह्मणो यतिरुच्यते ॥। 

ज्ञानवान्दृष्टविश्वात्मा योगिनां योगवित्तमः । 

कृतान्तः सवभूतानां विडवेषां काल संज्ञितः ॥ 
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अथातु--घुथवी पर जितने भी बड़े-बड़े ज्ञानी तपस्या कै 
अ।र [जनके जन्म-बन्धन नड होचुकैे ह ओरजो 
मन्ञान से सम्पन्न हौचुके हैँ उस ज्चान का साक्षात्‌ स्वरूपर्यै 
ह्‌ तथा मं सस्पुणं योगियों यें परम श्र योगी हुं ओर संसार 
सभा प्राण्य के लिए विकराल कालभीर्यैही 
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ध्वा स ध्यान का सहुत्व्‌ 
परन्तु उक्त धरकृ(रकाज्ञानं श्रद्धा, विश्वास, भक्ति आदि के 
विना वहीं हो सकता । लिवयुराणमें ध्यानको ही ज्ञान का 
भरण बाना मया ह्‌ । यथा- 
ता(स्त ध्यानं विना ज्ञानं नास्ति ध्यानमयोगिनः । 
ध्यानं ज्ञानं च यस्यास्ति तीणेस्तेन भवाणेवः ॥ 
अथातू-ध्यान्‌ के विना ज्ञान उत्पन्न नहीं हे सकता ओर 
ध्यान कौ उत्पत्तिं योग के बिना सम्भव नही है ओर जो साधक 
व्यान आर ज्ञानं दोनीं ते सम्पन्न होते है, वे भवसागर से पारं 
हौ जाति हैं । 
ध्यान सभी मागो मे प्ररस्तहै। कथेयोगदहोया ज्ञानयोग 
अथवा भक््योम, तीनों मे ही सोक्ष की प्राप्नि में ध्यान ही सहा- 
यक होता दहे। भक्तभी के भगवान्‌ ध्यान में निमग्न होता है 
तभा उसको भर्वित फलन्दायिनी होती टै । भगवन्नाम कीतंन 
एव प्रभु-यञ्च-गान आदिमे भी सक्त अपनी ध्यान मद्रामे ही 
नृत्य आदि भावों मे विभोर रहता है । उसे नाचने, गाने, हंसने 
आदि सभी क्रियाओं के समय अपने भगवान्‌ ही दिखाई देते रहते 
ह ओर यह भविति की परिपक्व अवस्था मेही होता है। 


ऋषि-देवषि वार्ता 
नारदपरित्राजकोपन्निषद्‌ में नेमिषारण्यं निवासी -ऋछषि- 
यूनियों ओर देवधिनारदजो के वार्व्रालप का उपादानं र्वाण्त है 


` ` "कात 
१७८ | | भवित योग 


उसमें नारदजी विर्वपाश से मुक्ति का उपाय बताते हुए कहते 
े-"साधनचतुष्टयसम्पन्नः सवसंसा रोपरि मनोवाक्कायकमंभियं- 
थारेगनिवृत्तस्तथा वासनैषणोपर्यपि निर्वैरः शान्तोदान्तः सन्यासी 
परमहसाश्रमेणास्खलितस्वरूप ध्यानेन देहत्यागं करोति स मुक्तो 
भवति" अर्थात "चारों साधनों से सम्पच्च होकर तथा सम्पूर्ण 
विश्व से उठकर मन, वाणी, कर्म देह आदिक द्वारा सब प्रकारं 
को आशाका त्याग करे ओर वासना, एषणा आदिको भी 
स्वंथा त्याग दे । फिर शरिसी कै प्रति द्रषभाव न रखते हए मन 
ओर इन्द्रियों को वदामें करक संन्यास ग्रहण कर ठे तथा परम- 
ठेस आश्रम में रह कर अविनाशी स्वरूप का.ध्यान करता रहे । 
वस इस प्रकार निरन्तर ध्यान में तन्मय रहता हआ देह-त्याग 
के उपरान्त मुक्त होजाता है ।' 


जब ध्यान के द्वारा साधक परमात्मा से साक्षात्कार करने 
का प्रयत्न करताहै, तव वह्‌ बाह्य विषयों से रहति होकर 
आत्मा-परमात्मा के एेक्य को सुदृढ करने मे सफल होने लगता 
ठ । उस समय उसे अनुभव होता दे कि उसका चित्त माया स 
शुन्य होता जारहा है ओर वह्‌ निविकल्प एवं निरवयव ब्रह्म कौ 
ओर बढ़ रहा है । ब्रह्यविन्दूपनिषद्‌ में मोक्ष-प्राप्ति के लिए उप- 
युक्त अवस्था का निश्चय करते हुए कहा गया है-- 


नेव चिन्त्यं न चाचिन्त्यमचिन्त्यं चिन्त्यमेव च । 
पक्षपात विनिमुक्तं ब्रह्म संपद्यते तदा। 


अथात्‌ साधक कौ ब्रह्मप्राप्ति का समय तब आता है, जब 
उसके सामने चिन्तनीय १ अचिन्तनीय का कोई अन्तर शेष न 
रहे तथा दोनों मे से"किसी'की ओर उसका कुं विशेष ज्ुकाव 
नेहो । € ्‌ 
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ओर यह्‌ स्थिति साधना की उस अवस्था में उत्पच्च हो 
सकती है, जिसमें साधक को किसी मत-मतान्तर्‌ से लगाव न 
हो । उसके हृदय मं पूर्ण॑ल्प से निष्पक्षता हौ ओौर वह॒ यह सम- 
सने मे सम्थंहो गयाहो कि ईश्वर का यथाथं स्वरूपं क्याहै? 
इस यथार्थं रूप का समञ्नना हो ज्ञान है । यही परमात्मा के 
प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है । क्योकि- 
ज्ञानेन व तदज्ञानं येषां नारितमात्सनः । 
येषामादित्यवज्ज्ानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ 
तद्‌नुद्धयस्तदात्मानस्तन्तिष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छुन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधूर्तकल्मनषाः 1 | 
| --गीता ५।१६-१७ 
अर्थात्‌- जिनके अन्तःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान केट्वास 
नष्ट हो गया है, उनका वह्‌ ज्ञान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा 
ङो सूयं के समान प्रकाशित करता है । इस प्रकार जिनकी बुद्धि 
ओर मन तद्रूप हैँ तथा जिनकी स्थिति उस सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा में निरन्तर एकीभादं से है, एसे तत्परायण पुरुष ज्ञानं 
कै द्वारा सव पापों से श्न्य होकर अपुनरावृत्ति ( परम मुक्ति) 
को प्राप्त होते ह । 2 
परन्तु, यह्‌ एक एेसा रहस्य है, जिसका उद्घाटन सहज ही 
होना सम्भव नहीं है । “स्य देवे पराभक्ति्यंथा देवे तथा गुरौ 
( श्वेताश्वतर ) अर्थात्‌ "परमात्मा मे जिसको परमभक्ति है ओर ¦ 
वैसी ही भक्ति गुरु में भी है, एेसे महानात्मा पुरुष के अन्तःकरण 
मे ही यह्‌ कहे हए रहस्य प्रकाशित होते हे । 


नचिकेता आर यसम का उपाख्यान 


रहस्यों का प्रकारित होना ज्ञान पर ही निभैर है इसलिए 
ज्ञान को सर्वेत्करिष्ट साधन माना गया है। उसी से कर्मयोगी 
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को कड का ओर भक्त को भवित का ज्ञान होता दै \ कठोप- 
{निषद मे नचिकेता अर यम का श्रष्ठ उपाख्यान व।प्रतट्‌। 
उसके अनुक्षार वाजिश्रवा ने एक बहुत बड़ा विर्वजित्‌ युद्ध 
किया }! उसमे उन्टोने बहृत-सा दान किया, परन्तु उस दानम 
दास्तलिकः ष्वना की स्यूनता ओर लाक दखान का अधिकता 
थी । ल्थैकि बडी श्र संख्या मे जिन गायो का दात ।कथागयाः 
वे सव बढी ओर बेकार थीं । यह्‌ देखकर वा्जश्नवा क छन ^ चि- 
केता चे विचार किया कि जो गौए निरर्थक ही चूक ह उनक। 
दान करे काला व्यकिति सव प्रकारके सुखों से चून्यं नरकाद 
लोकों को प्राच होताहे ॥ 
ठेस विचार करके नचिकेता ने भने पिताके पासं जाकर 


तस ज्ञान को अर ` ध्यान आकषित किया उसखो बात 
सुनकर पिता श्ट हो जाता है अर वह्‌ अपने उप्त परम धि 


कने यम केलिए दान कर देता है तब नचिकेता यम के स्थान पर्‌ 
जा पहता है ओर उनके घर पर आने तक विना कुं खाय 
पिये रहता टै । जब यम अपने वर पर आते दै, तव॒ उन्हु सब 
समाचार ज्ञात होता रै आर नचिकता कं उच्चं विचर) सं 
म्रभावित होकर वे उसे तीन वर मोगने का कहते हुं 

नचिकेता प्रथम वर यही मांगतादहै किं भरे पिताका क्रोधं 
हान्त होजाय ओर वे मुद्ध पर पूववत्‌ स्नेह करने लगं 1" दूसरे 
चर से यन्न के विधान ओर तीसरे वरमे परलोक-ज्ञान की याचना 
करता है । यस उसकी परीक्षा लेने के विचार से कहते हैँ किं 
नचिकेता ! तुम्हारा तोसरा वर व्यथं है, उसके बदले मे बहुत-से 
पृण, हाथी, महता पृथिवी, वर भव ओर सन्तानादि तथा परमायु 
मांग लो । तुम भूलोक मे महान्‌ एेश्वयं शाली बनो, मै तुमह 
सस्त भोमों को भोगने में समथं वनाये देता हूं ।' इसके उत्तर 
मे नन्चिकेत्ता निवेदन करता है--. 


0 
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दवोभावा म्यस्य यदन्तकतत्‌ 
सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि स्वं जीवितमलत्पपेव 
तवैव वाहास्तव त्त्यमीते। 
न वित्तेन त्पंणीयो मनुष्यो 
लप्स्यमहे वित्तम द्राकष्य चत्वा 
जीविष्यामो पावदीचिष्यसि त्वं 
वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥ 
जजीयं तामभुतानामुपेत्य 
जीर्मन्‌मत्यःक्वधःस्यःप्रजानानच्‌। 
अभिध्यायन्‌ वणैरतिग्रसोदा-- 
ततिदीघें अविवेको रमेत ॥! 
„ यस्मिचिदं विचिकित्सन्ति मृत्यो 
यत्साभ्परापरे सहति त्र हि नस्तत्‌ । 
योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो 
नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥, 
अर्थात्‌--ह सत्यो ! भोग क्षण-भंगुर है, मनुष्यं क्म सवे 
इन्द्रियों के तेज को यह भोग ही क्षीण कर डालते हं । तव आयु 


कितनी ही लम्नी क्यो न हौ, अल्प होजाती है । इसलिए आपके 
| ट 2 


¶५ 


यह्‌ रथ, वाहन, व्रत्य, गीत आदि सब आपके पाप ली र 
मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं होता । परन्तु, जब अत्के ददन ह्‌ 
गए हँ तो धन भौ भिकेगा ही । जव तक अपक शासन रहेगा 
तव तक हम जीवित रगे ही । इसलिए मांगने योग्यं वरं तो 
आत्मज्ञान-सम्बन्धी हौ है। मनुष्य जीर्णं होकर मस्ता हैः इस 
तत्व को कौन सत्यलोक का निवासी जानता दै? आप जसे 
वृद्धावस्था से रहिक्त एवं सदा अमर्‌ रहने वा साधृजनो की 
तंगति कौ प्राप होकर भी जआमोदप्रमोद का चिन्तनं करते इए 


८ ` ओष 
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कौन दीघेजीवी होने की कामना करेगा ? जिस महिमामय 
आत्मज्ञान के सम्बन्ध मे मरण के पश्चात्‌ आत्मा के अमर रहने 
यान रहनेकोजोशंकाकी जाती है, उसमेंजो यथा्थंहै, वही 
आय्‌ बतादइये । यह्‌ वर अत्यन्त गूढ़ है, इसलिए नचिकेता किसी 
अन्यवर को याचना नहीं करता ! 


यम द्वारा अएत्मज्ञान विषयकं उपदेश 


तब विवश होकर यम ने नचिकेता को आत्मज्ञान का उप- 
देश देते हृए कहा--ॐ एक अक्षर मात्र है, यही परत्रह्म है । 
इस परम आधार का ज्ञाता ब्रह्मलोक मे प्रतिष्ठति होता है। 
आत्मा न जन्मलेताहै,न मरता है, वह॒तोनित्य है, न वहु 
किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, न उसके हारा कोई अन्य उत्पन्न 
हआ हं 1 वह तो अजन्मा, नित्य सदा रहने वाला सनातन है । 
शरीर के नष्ट होने पर भी इसकी मृत्यु नहीं होती । जो व्यक्ति 
इस प्राणी कं हदय-गह्वर में निविष्ट उस सृक्ष्मातिसूक्म ओर 
सहान्‌ से भी महान्‌ परमात्मा को तथा उसकी महिमा को देखने 
म समर्थं होजाता है, उस कामना ओर दुःख-शोकादि से मक्त 
हए व्यक्ति पर परमात्मा को असीम कृपा ही हई समज्ञो वयो 
कि वह्‌ परमात्मा कटने, सुनने से अथवा बुद्धि से प्राप्न नहीं होता 
वरन्‌ जिस पर उसको कृपा होती है, उसी के द्वारा अथवा उसी ' 
को प्राप्त होता है । 

इन्द्रियों से विषय अधिक शक्तिशाली है, विषयों से मन 
अधिक शक्तिशाली है मन से सवल बुद्धि ओर बद्धिसे भी महान्‌ 
आत्मा है । आत्मा से श्र छ अव्यक्त शवित भौर अव्यक्त रावित 
से श्रो परमात्मा है तथा ुरुषान्न परं किचित्सा काष्टा स परा- 

गतिः" अर्थात्‌ “उस परमात्मा से श्र वख भी नहीं है । वही सुब 

की चरम सीमा मौर परमगति है}! ्‌ भ 
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वह्‌ परमात्मा शब्द, स्पश, रूप, रस ओौर गन्ध से रहित हे । 
वही अनन्त, अनादि, नित्य, अव्यय ओर आत्मा से भी श्रेष्ठ तथा 
सत्य स्वरूप है । उसे जो भले प्रकार जान ठेता है, वह्‌ मृत्यु-मृख 
से मुक्त होजाता है । क्योकि जसे वृष्टि का शुद्ध जल अन्य जलों 
मे सिल कर उसी मे सात्म्य होजातादहै, वसे ही परमात्मा को 
जान लेने वाके सन्त पुरुषों का आत्मा उसी परमात्मा मे लीन 
होजाता है । फिर उसका पूनजेन्म कभी नहीं होता । 


इस प्रकार कर्म, ज्ञान ओर भवित तीनो प्रकारकेयोगों में 
समान उदेश्य निहित है, सभी का अन्तिम लक्ष्य अनन्यतम मोक्ष 
की प्राप्तिकरनाहै। तीनोंही मार्गो की प्रारम्भिक अवस्था 
स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति रूप फल-लाभ कराती है । जब उसमें 
स्वा्थ-भावना का अभाव होजाता है तब सामीप्य मोक्ष के अधि- 
कारी साधक को भगवान्‌ के निकट रहकर उनकी सेवा-परिचर्या 
का सुजवसर मिलने लगता है। इसके पश्चात्‌ उसकी श्र य- 
भावना जितनी तीव्र होती जाती है, उतना ही वह संसार-भाव 
से ॐचा उठता जाता है ओर तव उसके लिए सारूप्य सोक्न भौर 
सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होजाती है । 


ज्ञान, कमे, भवित की पारस्परिक अपेक्षा 


अनेक विद्वान्‌ मानते हैँ कि ज्ञान, कमं ओौर भविति तीनों का 
पारस्परिक सम्बन्ध है । यदि ज्ञान नहीं होगा तो कमं या भक्ति 
मे चित्त नहीं लग सकता । क्रिया, भावना भौर बुद्धि यह्‌ तीनों 
इस देह रूपी रथ के तीन अश्व माने गये हैँ । उन्हं निदि मागे 
पर तभी ले जाया जा सकता है, जबकि उस मागं का ज्ञान छे । 
परन्तु, कोई कहे कि ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती ह 
तो वह॒ बहुत ऊंची बात है । कोई विरे मनुष्य ही एसे होसकते 


वनन ` ननो 
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हं जो विना कसं या भवित के, केवल ज्ञान फे बल पर ही संसा 
सागरसे तर गये हुं । अन्यथा ज्ञान के साथ कमेकी अपेक्षा 
रहना स्वाभाविक है । यज्ञादि अनुष्ठान, सेवा-प्जा, ध्यान क 
ब्रत जादिकान्ञान होते हए भी यदि उन्हं व्यावहारिक स 
न कया जाय तो कोई कायं पुण नहीं हौ सकता । इसलि 
अर्‌ केम दानां कौ परस्पर अपेक्षा सिद्ध होती है 

सक्ति को उत्पत्ति भी लान से 2। हता त । अवं तक यह्‌ 
जान नरह्‌ होगा कि परमात्मा की उपासना या 7 भवितत सै मोक्ष 
सक्ता टं, तवं तक परमात्मा की भवितिही क्यों ओर कयै क 
जायगी ? इसी प्रकार जान के साथ कर्मयोग था भवितियोगयें च 
किसी एक का साधन तो करना ही होगा | 


भर्वति ओर कमं को भी प्ररस्पर असस्बद्ध तरी कहु सकते । 
कग्रोकि हदय ने भविति भाव के साथ श्रवण, कोतन, प्रथ-स्सरणं 
चरण सेवन, "पूजन, वन्दन अदि कर्म, जोकि भव्या धवित कं 
अश ल्पट्‌, करनं हा हगि । इसलिए चाहे वेदिक क्म किये जायं 
चाहे भक्ति के अ गभूत कमं किमे जाथ, दोनों ही प्रकार के कृं 
निस्प्रहं भाव से किये जाने पर ही मोक्षदायक सिद्ध हा सकेते ह्‌ । 
धासदुभगवत्‌ गाता ( १३ । २४-२५ ) के अनुार-- 


ध्यानेनात्मनि पड न्ति केचिदात्मानमात्यना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चा 

अन्ये वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 

तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युः श्रुतिपरायणाः |} 
अथातु-- कितने हौ मनुष्य तो उस परमात्मा को शुद्ध हई 
सुक्ष्म वुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय सें देखते अ।र्‌ अर (कितने 
ह) जञानग्रोग के वारा देखते है तथा अपर (कितने हौ ) कमयोग 
के द्वारा देखते टै । परन्तु, इनसे दसरे स्थात्‌ मन्द बृद्धि वाङ 
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द्धा भवे रखतं हए शुद्ध आचरण ओर भगवद्‌-भजन, कीर्तन 
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जिनके दृट्‌ होते रहने पर भवत भी उत्तरोत्तर दृट्‌ हेती जाह 
ठटं । भगवद्‌ गीता में ही कहा है-- 


शरद्धावांत्वभते ज्ञानं तत्परः संयतेद्धिय। 
लानं लब्ध्या परां चान्तिमचिरेणाधिगच्छकि ॥ 
अलरचाश्चरटधानश्च संलयात्सा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 


-गीता ४ २९-४० 

अ्थाद-तत्पर हुआ जितेन्द्रिय एवं श्रद्धावान्‌ सतरप्य ज्ञान 

को प्राप्र होता ओर ज्ञान प्राप्त होने पर शीघ्र ही परम शान्ति 

को प्राप्न होजाता है जौर अच्नानी श्रद्वा-रहित ओर संदाय सष युक्त 

मनुष्य न ( परमाथ से भ्र ) होजाता है । क्योकि संशययुक्त 

मनुष्य के लिएतोनसृद्वै, न ग्रह॒ लोक है आरन परलोक्तही 

ठं । अभिप्राय यह्‌ है कि संशयात्मा पुरूष के लिए तो यह लोक 
ओर परलोक दोनों ही र्ट होजाते है । 


यदि श्रद्धा नहीं तो केसा भी कमं कर लिया जाय, निष्फल 
ही रहेगा । क्योकि श्रद्धाहै तोही विश्वास रहेगा यदि श्रद्धा 


श व ` ` "चकर 
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नहीं है तो वि्वास भी नहीं हौ सकता ओर श्रद्धा, विश्वास 
दोनों कै संयोग से ही भव्ति उत्पन्न होती है । जिस देवता में 
श्रद्धा ओर उसकी दावित में विश्वास होगा वही देवता फलदायक 
सिद्ध हो सकेगा 1 विद्वानों की मान्यताहै कि श्रद्धा ओर विश्वास | 
के मिशधित भाव ही भगवान बन जाते हैँ । इसलिए तुलसीदासजी | 
ने 'भवानीदंकरौ वन्दे श्रद्धा विशवास रूपिणौ' कह कर पावती 
ओर दिव को श्रद्धा ओर विश्वास का स्वरूप मान कर उनकी 
वन्दना को है । 
यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि किसी रोगी को कोई ओषधि 
दी जाय तो वहु ओषधि तभी लाभ करती है, जबकि ओषधि 
ओर उसके देने वारे चिकित्सक कै प्रति रोगी को श्रद्धा ओर 
विश्वास हो । यदि वैसा नहीं होता तो रोगी को लाभ नहीं हो 
पाता । यही बात जीवन के अन्य क्षेत्ो मे भी देखी जाती है ओर 
बड़े-बड़े कठिन कार्यं केवल श्रद्धा ओर विश्वास से ही बन जाते 
हं । 
श्रद्धा-विश्वास को महिमा 


एक लोको क्ति है-एक पण्डितजी उपदेश देने मे बड़ कुशल 
ये ! वे नदी-तट पर स्तान करने गये तो वहां उन्हें एक स्त्री कू 
विचार करती हरई-सी खडी दिखाई दी । उन्होने उससे पूखा-- 
अरी भाग्यवती । तू एेसी चिन्ता-मग्न-सी क्यों खडी है ?' उसने 
कहा--पंडितजी ! पार के ग्राममे मेरा मायकाहै, वहां मेरी 
माता बीमार है, उसे देखने के लिए जाना आवद्यक है, इसलिए 
बहुत देर से खडी हुई नाव की प्रतीक्षा कर रही हूं । 

पण्डित जी को ज्ञात था कि आज नाव वाला किसी अन्य 
गांव को गया है, इसलिष्ट नाव का चलना सम्भव नहीं है 1 


व्व = व ््-~- = -~-- - - ~ न= 
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यह्‌ बात उन्होने उस महिला से कह दी ओर बोके-कल चली 
जाना ।' 

उसने चिन्ताग्रस्त होते हृए कहा--पंडितजी ! मेरी माता 
मरण-शय्या पर पड़ी है. इसलिए जाये विना काम नहौँ चल 
सकता । अव अप ही कोई सा उपाय करिये जिससे किँ 
रीघ्र ही पार पर्हैच सङ्क ।' . 

पण्डित जी ने कुल देर सोचा ओर फिर बोके-'भरी भाग्य- 
वती ! यह नदी तो बहुत छोटी-सी है । भगवान्‌ का नाम लेकर 
हजारों मनुष्य वड़-बड़ समुद्रो से पार होजातेहैः तोतू इसे भी 
पार नहीं कर सकती ? अपने इष्टदेव में श्रद्धा ओौर विश्वास रख 
कर उन्हींकानाम क्ती हुई नदीम घुस जा । अवश्य ही पार 
होजायगी । 

उस महिला ने पण्डित जी की वात पर विश्वास कर लिया 
क्योकि वह्‌ उनके प्रति श्वद्धा तो पहले से ही रखती थी, इसलिए 
शीघ्रता से नदी में घुसी ओर भगवानु का नाम ठेती हुई पार 
होगई । 

एक दिन पण्डित जी के लिए भी एेसा अवसर आ गया । 
उस दिन कोई नाव भादितो थी ही नही, स्नानादि के लिए 
आने वाके मनुष्य भीजाचुकेयथे, इसलिए नदी तट पर कोई 
मनुष्य दिखाई नहीं देता था 1 पण्डितजी को पार-गांव जाना 
आवश्यक था, इसलिए नदी में घुस गये । 

परन्तु पण्डितजी के मन में राम-नाम के प्रति अधिक श्रद्धा 
विऽ्वासं नहीं था । इसलिए आगे बने पर भँवरमें जा फंसे 
भौर इबने-उतराने लगे । वह्‌ तो कहीं दुर से किसी ने उन्हं इस 
संकट मे फसा देख लिया, इसलिए समय पर सहायता मिल गई, 

अन्यथा बचना बहुत कठ्नि था । इस प्रकार उस महिला को 

राम-नाम को सामथ्ये का उपदेश देने वाङे पण्डितजी स्वयं उस 
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{[यध्य्‌ कच प्रति ८९८ श्रद्धा जार्‌ वेर्वास्ं त रखतचं क करण नद्‌ 
श 


स 
वणन क्रा अभिप्राय यही हे 


त गिं है किं श्रद्ध 
योर विदवास् के विनानतो ज्ञानयोग सफल हो सकता, न 
कमंयोग ओर भक्तियोग तो धघद्धा ओर विश्वास की भित्ति पर्‌ 
टिकाही दहै) यदि युद्दु श्रद्धा ओर विच्वाखह तो भक्ति भी 
सुद्ढ़ होगी । इन्हीं कं सहारे भक्त सव प्रकार की आशंकार्ओं 
भयो ओर मनोविकारों से युक्त रह सकता दै ओर यही दोन 


पनं अद्‌ भूत प्रभाव सं भतत को भवित के महान्‌ फल रूप सक्ष 
को प्राप्ति कराने मे सहायक है । उस मोक्ष का स्वरूप एक सात्र 
भगवत्प्रात्ति है 1 भागवत (११।२६।३३) में उद्धव को ज्ञानोपदेल 
करते हए भगवान्‌ स्वयं निद द करते है 

लाने कमणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे ] 

यावानर्थो नृणां तात तावांस्तेऽहं चतुविधः!। 

अथात्‌--भिन्न-भिन्न फलों की प्रापि के जानने योग्यं साधनं 

भी बहुत से ह, परन्तु वे भक्तों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के 


त्यिहीहें। वम मेरे भक्त हो, अतएव तुष्टारे लियेतो जान, : 


कसे, योग आदि से प्राघ् होने वाके धर्म, अधे, काम ओर मोक्ष 
रूपमे ही हुं । इसलिए तुम तो केवल मेरी ही रारण लो । 
अनन्यं चत्त से ईख्वर की प्राप्ति 

यही अभिप्राय स्वयं भगवान्‌ ने ही श्रीमदभगवदगीता ( 
६-9) म अजुन के प्रति व्यक्त किय) 

ये तु सर्वाणि कमाणि मयि संन्यस्य मत्पराः ] 

अनस्नेव योगेन सां ध्यायन्त उपासते |) 

तेषामहं समुखत्तां मृत्यु संसार सागरात्‌ 

भवामि नचिरात्वाथे मय्यवेित चेतसाम्‌ ॥। 
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न 
रके यञ्च परमेद्वर कीं ह अनन्य भावं से ध्यान योगं 
| करते हए उपासना करते है, -उन मेरे 
सही चित्त लगाने वाठे प्रेमी भक्तौ कासे शोष ही मृल्युरूप 
ससार-सागरसरे उद्धार करने वाला होता हं । 
इस प्रकार भगवाने को स्वयं ह अपने भक्तको चिन्ता रहती 


है । इसीलिए वह अपने भगवान्‌ पर ही सव प्रकारका भरोसा 
रखे हुए निश्चिन्त रहता है । क्थोकि उसे तो ` विश्वास्‌ रहता 


कि भगवन्‌ का नासं ह मुत्ै सव पापों स्ते मक्त करके परस श्रेय 
पि करादेगा। जाय नाम भव भेषज हरन घोर चरय 
सूल' ( रामचरित ) काकभुशुण्डि ने भी भगवान रामचन्द्रजी की 
नाममयी भक्ति काही सहारा लिया था। इव सव का अभिप्राय 


यहा है कि हरिभक्ति का व्येय प्रभुकौ प्रापि हीहै। 


४ 
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(1 1 ६ {111 0 37111157 
ष ॥| ५ ०] ६.५ 18 ॥ ४) | {18 4 | | {£ | 


ध्यान एवं शारीरिक, सानसिक पवित्रता 


जव तक सन में चंचलता रटत है तब तकत ध्यान की तन्म- 
यता नह? कन पाती । क्योकि सन ;भमगवाचु के ध्यानम स्थिर 
नहा हःता तो भक्ति मेभी सुहटृता असम्भव है । जब तकृ सनको 
स्थिर करने कां अस्यास तहं किया जाता, तवं तकं ध्यान की 
सिद्धि नहीं हो सकती । | 

मनक्तो स्थिरताके लिए ज्ञान के आश्वयसे बहिमुखी 
वृत्तियों का न्ड होजाना आवश्यक है । संसार क्षण-भंगुर 
इसको सभी वस्तुए नारवान्‌है, एेसी ६ढ़ भावना होने पर्‌ सनं 
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मे वेराग्य उत्पन्न होता है ओर सासरिक तुष्णाओं को व्यथं एवं 
अश्रेयस्कर मान परमात्मस्वरूप में स्थिर होने लगता है । परन्तु 
प्रशन यह्‌ है कि ध्यान किस प्रकार किया जाय ? अनेक विद्रात्र 
मानते हैँ कि ईश्वर निराकार है ओर अनेक साकार मानते है। 
अब यदि निराकार की मान्यता करे तो जव ईश्वर का कोई 
आकारयासरूप ही नही, तब ध्यान किसका किया जाय ? ओर 
यदि साकार मानकर ध्यान करे तो साकार ईश्वर के अनेक रूप 
दशिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, इन्द्र अदि । इस शंका का समा- 
घान योग दशन ( समाधि पाद सूत्र ३६ ) मे आचाय पातजलि 
इस प्रकार करते ह कि यथामितध्यानाद्वाः अर्थात्‌ जिसे जो 
आकार इष्ट हो वहु उसका ध्यान क्रे तो मन स्थिर होता है।' 
उक्त सूत्र इस तथ्यकीपुष्टिकरता है कि मन को स्थिर 
करने के लिए उस किसी स्थूल आकार में योजित करना आव- 
श्यक दे । चाहे वह आकार ( मूति या चित्रादि) अपने किसी 
भी इश्देव को हौ अथवा गुरु, माता, पिता भादिकी हो । बिना 
आक्रति के चित्त को स्थिरता सम्भव नहींहै। परमात्मा का 
आकार कल्पित करके उसको भी घ्यान क्रिया जा सकता है | 
अनेक विद्वान्‌ परमेश्वर को ज्योति स्वरूप मानकर ज्योतिका - 


ध्यान करते हैँ । कु लोग यन्द या सितारे आदि केद्वारा ही 
ध्यान को स्थिर करने का प्रयत्न करते हं । 


शिव, विष्णु आदिके रूप में विभिन आकारोंका पुजन ` 
करने से वह्‌ पूजा एक ही परमात्मा कौ पहुचती है । क्योकि एक 
ब्रह के ही अनेक रूप है । एक सन्तं बहुधा कल्पयन्ति अर्थत 
उस एक को हो अनेक्‌ रूपों मे कल्पना की गई है । इससे स्पष्ट 
समक्ञा जा सकता हे कि किसी भी अआकारके ध्यान से परमात्मा 
काही ध्यान सिद्ध होता है। हः 
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मन को यह स्थिरता या एकाग्रता निगुण ओर सगुण दोनो 
प्रकार के साधकं को आवश्यक है । यद्यपि ध्यान केदो भेद 
 प्रमूखरूपसे स्वीकार किये गएहँ- एक स्थून ओर दूसरा सक्षम 
वल ध्यान प्रतिमा आदि का ओौर सृक्ष्मध्यान ओंकारादि कै हप 
मे किया जाता है । ध्यानविन्दु उपनिषद्‌ के अनुसार-- 


ओंकार यो न जानाति ब्राह्मणो न भवेतु सः । 
प्रणवो धनुः शरोह्यात्मा ब्रह्म तट्लक्ष्थमूच्यते ॥ 
अप्रमत्तन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ । 
निव्रतंन्ते क्रिया सर्वास्तस्मिन्‌ दृ्ट॒ परावरे ॥ 
अर्थातु-जो ओंकार को नहीं जानता वह्‌ ब्राह्मण नहीं 
पाना जा सकता । यह प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है ओर ब्रह्य 
लक्ष्य है । सावधानी पूवक तन्मय होकर (ध्यान करते हए ) 
वाण से उस लक्षय को वेधने से ओर अवर (ब्रह्म) को जान 
ञेने से स॒ब क्रियाओं कौ निदत्त हो जाती है । इस प्रकार ब्रह्य 
कौ प्राप्ति में कोई सन्देह नहीं रहता । 
ततर प्रत्यकतानताध्यानम्‌' ( यो० द० ३।२ ) अर्थात्‌ जहां 
चित्त को ठहराया जाय उसी से वृत्ति का एक जसा वना रहना। 
ध्यान हं ।' अभिप्राय यह है कि जिस ध्येय में चित लगाकर 
ध्यान किया जाता है, उसमे चित्त की वृत्ति निरन्तर समान 
प्रवाह से लगा रहता है । गीता ( ६।१८ ) कै अनुसार- 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 
अथा्‌--अल्यन्त वश में किया हुआ चित्त जव परमात्मा से 
ही भले प्रकार स्थित हो जाता है, तब सभी कामनाओं से निर ह 
हआ मनुष्य योगयुक्त कहा जाता है । 





मीकुष्ण से ध्यान के स्वभावं एवं लक्षण 
यसेप्रश्न क्ियाथातो उन्दने बताया कि € 

उद्धव ! मेरे सुकुमार स्वरूप का शयान करे । अपने सन कौ मेरे 
अगम स्थिर करनेका प्रयत्नं करना चाहिए ¦ इया 
ओं ध्यान की सिद्धि करे । जव इतना द॑ जःय तवं 
का चिन्तन छोडकर केवल मेरे अधरोंकी युस्तकान 
पान करे । जव वहां सो मनं की स्थिरता ही जायतौ 
वहु से हटाकर आकाश से योजित करे ओर जव वहं भी एका- 
ग्रता प्राप्त हो जाय तव उक्षको भौ छोडकर मेरे निविश्ेष शुद्ध 
स्यर्प्‌ ने लगादे। 

तत्पश्चात्‌ ध्याता, ध्येय ओर्‌ ४ गे त्रिपदी कोह 
न होने दे । इस प्रकार साधक को पूणं तन्मयता की प्राप्ति 
दज दण सत्तर्यता ब्र हा जातत ह, जवं साधक 
मञ्चमे अपने कोओर अपने सृञ्चको उसी प्रकार दैखता 

जिस प्रकार कि एक प्रकाशं दूसरे प्रकाञ्च मे मिलकर हो 
जाता है) 

वेदान्त सतक्रं कण व्याख्या करते हुए रासानुजाचायंजी 
अपना सत व्यक्त करते हँ कि "विवेकत, विमोक, अध्यास, क्रिया 
कल्याण, अनवस्ाद आर अनुदधषे से भक्तिकौ प्राप्ति होती हैं । 
उनके अनुसार विवेक के अन्तगेत खाद्य का विचार, विमोक कै 
अन्तगत इन्द्रिय, दमन, अभ्यास के अन्तर्गत आत्मत्याग क्रा 
अभ्यास, क्रिया के अन्तगत यज्ञ आदि कर्म, कल्याण के अन्तर्गत 
बाहुयाम्यान्तरिकि श्‌ द्धि, अनवसाद के अन्तर्गत शरीर का वल- 
वान रहना ओर अनुद्ध षं के अन्तत व्यर्थके उल्लास का रोकना 
समावि् ¦ 

रामानुजाचाय के अनुसार खाद्य वस्तुओं मे तीन दोष प्रमूखं 
माने गए है--(१) जातिदोष, जसे कि प्याज आदि ने दर्मन्ध- 
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दोष अथवा मद्यादि में नद का होना, (२) आश्रय दोष, जैसे कि 
किी बुरे व्यक्ति के पासका अन्न य। अन्याय की कमाई 
से उपाजित अन्न, ओर (२) निमित्त दोष, जैसे धलि था करुमि 
आदि कै कारण अन्न का खराब हो जाना। इस प्रकार 
इन तीनां प्रकारके दोव से युक्त अन्नका त्याग आवश्यक 
होता है। 

आहार शुं द्धि-विवेक 


छान्दोग्य का मत है- (आहार शुद्धौ सत्व शुद्धिः सत्व 
शुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः । स्मृति लभ्ये सर्वं ग्रन्थीनां विप्रमोक्षस्तस्यै 
मृ।दत कपायाय तमस्पादशयति भगवानु सनत्कुमारः ।' अर्थात्‌ 
जव जहार शुद्ध होता है तव सत्व ( अन्तःकरण) शुद्ध होजाता 
है ओर अन्तःकरण के शुद्ध होने पर विवेक बुद्धि टीक प्रकार 
काय करने लगती है। उस विवेक से अज्ञानोत्यन्न बन्धन- 
ग्रन्थिया खल जातो हँ ओर तव परमतत्वसे साक्षात्कार ह 
जातादहै। यह्‌ ज्ञान भगवान्‌ सनत्कुमारजीने देवर्षि नारद्‌ को 
दिया था ।' 

उसी उपनिषद्‌ ने अन्तको तीन प्रकारका होना कहा 
है - "उसका स्न्रूल भाग मल, मध्यम भाग मांस ओर सूक्ष्म भाग 
मन वन जाता है । उसी प्रकार पिया हआ पानी भी तीन प्रकार 
काही हो जाता ठे । उसका स्थूल भाग मूत्र, मध्यम भाग रक्त 
ओर सूक्ष्म भाग प्राण बन जाताहै। 


उक्तं कथन का अथं हुआ कि शरीर ओर मन दोनों को 
शर ष्ठ एव पवित्र बनाये रखने के लिए शुद्ध अन्न-जल शरीर 
ओर मन को अपवित्र वना देता है। इसलिए उसके त्यागकी 
अपेन्ता मानी गई है। क्योंकि मन के अन्नमय, प्राण के जलमय 
ओर वाक्‌ के तेजोमय होने की मान्यता है। इस स्थिति में 
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अशुद्ध अन्न-जल मन ओर प्राण को तो दूषित करेगा ही, रस, 
रक्त आदि को भौ दोषयुक्त कर देगा, जिसक्रा फल होगा शरीर 
जर मन का अस्वस्थ होना ओौर्‌ अस्वस्थ शरीर ओर मन वाले 
मनुष्य से ध्यानादि के द्वारः भगेवानू की उपासना कभी नरं 
हो सकती । 

तंत्तरीय उपनिषद्‌ ने बहत स्पष्ट कह दिया दकि 
"एतस्पादन्तरसमथादन्योऽन्तर आत्मा प्राणपयः, तेनेप पूणः, 
सवा एष पुरुप विध एव" अर्धात्‌ "इस अन्न-रस युक्त रारोर के 
भीतर जो प्राणमय पुरुष है, वह्‌ अन्न से व्याप्त ठै । यह्‌ प्राणमय 
पुरुष ही अत्मा दै 1' इससे भी यही सिद्ध हुमा कि शरीर अन्न- 
रससेवनाहै आर उसशरीरमे नोप्राणहे वहु अन्न सेह 
व्याप्त दै तथा वह्‌ प्राण ही आत्मादहै। यदि शरोर, प्राण ओर 
आत्मा को अपवित्र आहार दिया जायगातो अत्स-कल्यःण 
नहीं हो सकता । इसीलिए मच, मांस, प्याज, लहसुन या चट 
पटे म्तालेदार, नशीते, गरि, उत्ते जक, वासी एवं तमोगुणी 
प्रति के खाद्ान्नों के सवथा त्याग का निर्देश सभी शास्ोमें 
मिलता ठै 1 

विमोक या इन्द्रियसंयमः 


इन्द्रियों को लोलपतासे दूर रखना भी अति आवश्यक 
र । दोंकि इन्द्रियों के उच्छंखल रहने को अवस्था में भगवत्‌- 
साधना का ध्प्रानादि कम ठीक प्रकार से नहीं किया जा 
सकता । इसीलिए योग म्रन्थो में प्रत्याहार कोयोग काएक 
आवश्यक माना गया है 1 महि पतंजलि ने योगदशेन (२।५४) ॑ 
में कहा है -स्वव्रिषयासम्प्रयोगे वित्तस्वरूपानुक।र इवेन्द्रिधाणां | 
प्रत्याहारः' अर्थात्‌ “अपने विषयों के साथ सम्बन्ध न होने पर 
इन्द्रियों का चित्तके स्वरूप मेतदाकार-सा हौ जाता रै, वहु 
प्रत्याहार है ।. 8 
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बलाहार का सीधा-साधाञ्थं है इद्धियों से विमुख 
होना । जंसे सनुष्य की छाया उषुके चलने प्र चलती, वटने 
पर बेठती, खड़े होने पर खडी टौ जातीदै, वैसे ही इन्दिरा 
चित्त के अनुरूप कायं करती हँ । अर्थात्‌ जेसा चित्त होता ह 
वसी हो इन्द्रियां रहती ह। इस अवस्थामें चि ततो वाह्य 
विषयं से विमुख होकर आत्मतत्व के जभिमुख होता ह 
परन्तु इद्धियां अ।त्म तत्व के अभिमुख न होकर केवल वाह्य 
विषयो से विमुख हो जाती हैं| 

इस प्रकार इद्धियो को अपने विषयों से विमुख करना ही 
इन्द्रिय-संयम है ओर यह्‌ स्थिति तभी उत्पन्न हो सकती है, जव 
कि शुद्ध, संयमित अ।हार विहार द्वारा चित्त को एकाग्र करने 
का अभ्यास किया जाय । क्योकि अभ्यास के विना कोई भी 
काथं साध्य नही होता, 

जभ्यास से अभ्‌तपएवे सफलता 

वहुत से विद्वानों की मान्यता है कि अभ्यास से कठिन से 
कठिन कायं भी सिद्धहो जातिं) योग-विधियौं मे तो अभ्यास 
को सभी विधिथों के लिए आवश्यक माना हे । विडेष कर मन 
को शान्त ओर सवल वनने के लए आसन, मुद्रा, प्राणायाम 
जादि के जभ्यास को वहुत ज।वश्यक माना गया है । योगवासिष्ट 
के अनुसार -- 

अभ्यासेन परिस्पन्दे प्राणानां क्षयमागते । 
सनः प्रशममायाति निर्वाणमवशिष्यतते ]। 

अ्थातु--अभ्यास के द्वारा प्राणों की गति रुक जने 
पर मन शान्तहौजाता है ओर तव केवल निर्वाण ही शेष 
रहता ह । 

योगरु"उत्युपनिषद्‌ ने चित्त कौ चंचलता को इन दौ 


` षि 
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भागों मे विसाजित किया है-(१) वासना, आर्‌ (र) प्राण) 
इनमें से यदि वासना जीत ली जाय तो प्राणभी जीता जा 
सकता है ओर यदि प्राण को जीत लें तो वासना भी जीतली 
जाती है। इस प्रकार वासना भौर प्राण, इन दोनों मेसे एक 
के वश्रैमृत होने पर दुषरा स्वतः ही वश ग टो जाता ह। 
परन्तु इनमें से किसी एक का भी वश वै किया जाना अभ्यास 
पर ही निभर डं 
भजन, कोतन, ध्यान, ज्ञान आदि-समभी कार्यो मं अभ्यास 
का अपेक्षा होती है । जो व्यक्ति वेसा अभ्यास नहीं करते उन्हे 
लोक प्रकार से सफलता नहीं मिलती ओर उनका चित्त सदव 
डावाडोल स्थितिमे रहता हृ कभी किसी क यं में हृद्‌ नहीं 
रहता । ज्ञान मे अभ्यास को आवश्यकता स्वीकार करते हुए 
एक कवि का कथन ट्‌ - 
करत-करत अभ्यास के जडमति होत सुजान । 
रसरी आवत जात ते सिल पर होत निसान ॥ 
अर्थात्‌ - अभ्यास करते-करते तो महामूखं भो कसे ही 
विद्धान्‌ ओर कार्य-कुशल बन जाता दै, जसे किकुए से जल 
लीं चने वाली रस्सी अपने अभने-जाने से कठोर पत्थर कोभी 
कृाटकर निशान वना देती हं । 
कर्मानुष्ठान से श्व य-प्राप्ति 
कर्मो के अनुष्ठान में प्रमुख रूप से तो यज्ञादि कमं आते 
है । इनके करने से फल रूपमे सांसारिक भोगों को ओर 
स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होना माना जातादै। वेद ने 
मनुष्यों का सवं प्रमुख कर्तव्य यज्ञ' बतलाया तथा अन्य वेद 
ओरी इसी प्रकार के कमेकाण्ड को मान्य ठहुराते हँ । परन्तु, 
सभी प्रकारः के यज्ञ श्रद्धा, अहिसा, ज्ञान आदि की भावनासे 
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ओतप्रोत है । ्छवेदमं इस भावनाको $स प्रकार व्यक्त किया 
गया हे-- 
त्यक्रतून प्रथिनो बरघ्रवाचः पणीरं श्रद्धां अन्नुधां अयज्ञान । 
प्र प्र तान्दस्य्‌ रग्निविवाय पू्वेश्चकारापरं अयज्यून ॥ 
-- न्ष्क्‌ ७-६-३ 

अयत- ह अग्निदेव 1 तुम यज्ञशचुन्य, खग का व्यवहार 
करने वाले, हिसायुक्त वचन कहने वाले श्रद्धाहीन, स्रानहौन 
एवं यज्ञ से विमुखं पाणि रूप दस्युओं को दूर हटाओ ओर 
उनको सव प्रकारसरे हीन वना दे । 

इस प्रकार एेसे यज्ञे काम्य कहलाते है, उनमें जित वस्तु 
कीप्राप्निकी इच्छा की जाती डदै, वही उपलब्ध हो सक्ती है। 
परन्तु परम श्रय रूप ईरवर की प्रापि के लिए निस्पृहु भावसे 
कम करने पडते हुं । उन कर्मामेंढे यज्ञ श सम्मिलितरहै,जो 
ईए्वर के निमित्त कयि जाते हं! परन्तु एसे व्यक्ति वहुत थोडे 
होते ह । गीतः! (७१३) के अनुसगर- 

मनुष्या णं सहस्र ¶ कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 

अथात्‌-हजारों मे कोई विरला मनुष्य ही मेरी प्राप्ति के 
लिए यज्ञ करता है । उन यज्ञ करने वाल सिद्ध पुरुषोमे भी 
कई हम पूरुष तत्त्वपूवेक मुभे जानता हे । 

शरोर को बाह्य शद्ध कौ अपेक्षा 

जसे मन का शोधन आवश्यक है वेसे ही शरीद का 
वाह्य शोधन भी कस आवश्यक नहीं है । क्योंकि अपवित्र शरीर 
से अनेक प्रकार के रोगो की उत्पत्ति ह्ये जाती है ओर किसीभी 
साधना प चित्त चहं लगता । मानसिक पवित्रता बनाये रखने के 
लिये भी शरीर का शोधन आवश्यक होता है । 








१६८ | भवित योगं 
योग ग्रन्थों मे इसी उद्देश्य से अनेक प्रकार के धौति, 
नेति अ।दि कर्मो का उस्लेव पिलताहै । योगिजन शरीरका 
बाह्य ओर आन्तरिक रोधन दनिकरूपसे करते है। उनमेसे 
अनेक कमं गृहस्थ जनों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं| 

योग ग्रन्थों में शरोर-णोधनाथ कायम लाए जाने वाले 
इ {कर्मो को षरं कहत हैँ, यथा (१) धोति ओर अन्तधौःतिं 
(९ वस्ति, (३) नेति, (४) लौलिको (५) त्राटक,ओर (६) कपाल- 
भाति। परन्तु यह्‌ क्रियां सामान्य ओर अनभ्यास व्यक्तियों के 
लिए बहुत कठिन सिद्ध होती है, इसलिए उनके समान एेसी 
अनेक क्रिपाए प्रथोग में लाई जाने लगीं, जो सरल भी हं ओर 
जिनसे स्वच्छताभी हो सके । 

्रत.कराल उठकर शोचादसे निवृत्त हों ओर किसी 
दातुन या मंजनादि से दांतों को स्वच्छ करे । गले में अंगरुलियां 
डालकर केण्ठ, जिह्वामूल ओर जिह्वा आदि को स्वच्छ करे 
ओर ततमश्वातु सम्पूणं शरोरसे स्नान करे ओर फिर शरीर को 
सूखे वस्त्र से पीं कर कपड़े पहिन लं । यह्‌ साधन नित्य प्रति 
करते रहने से शारीरक ओर मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति 
होती ह। 

इस प्रकार शच स्वान आदिकी क्रियां अपने दैनिकः 
अभ्व्रसमेडाललं । इसे शरोरके साथ मन पर अल्धन्त 
अनुकूल प्रमाव १डता हं जर स।धक के चित्त की चंचवलता भी 
दूर हो जाती है। त | 

अशन्तरिक शुद्धि को आवश्यकता 

रामानुजाचायजी ने भक्तिकी प्राप्ति के लिए एक उपाय 
, कल्याण वततावा है ओर उसके अन्तगृत पवित्रता को मान कर 
अन्तः शुद्धि को आवश्यक स्वोक।र किया है । उक लिए उन्होने 
निम्न गुणो कौ अपेन्ञा को है--(१) सत्य, (२) आर्जव, (३) दया, 
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(४) दान (५) अहिसा ओर (६) अनभिध्या । सत्य में सत्य धाषण 
अर सत्यका आचरण दोनों ही आते है । आजव का अथं सरलता 
टः इपसे सरल व्यवहार कौ निदंश समल्लना चाहिए । दया के 
अन्तगत दूसरोंकेदुःखःको देख कर द्रवित होना र उसकी 
प्रत्येक मम्भव सहायता के लिए तत्पर रहना अथवा निस्वार्थ 
भवसेपरोगकार करना) अहिमा का अभिप्राय है मन, वाणी 
ओर कमंसे किषी की हिसान करना अर्थात्‌ मन में क्रिसो 
को पीडित करने का विचारन आने दैना। वाणी द्वारा किसी 
कै हदय को पीड़तिन करना अथवा छरिसी अन्य को किसी 
अन्पकी{हिसाके लिए न उकसाना । कोई एेसा कायं न करना, 
जिससे किसी की हिसा होती हो अथवा क्रिसी को किसी 
भरफ़रसे चोट पहुंचे । अनभिध्या मे परये द्रव्य कै प्रति लालच 
न रखना, व्य्रथकी बातोंया कार्यो का चिन्तन न करना 
अथवा किसी अन्य द्वारा पहवाई गई किसी हानि कै प्रतिशोध 
स्वरूप उसे हानि पहुचाने का विचार न करना आदि का 
समावेश है । 

ग ग्रन्थों मे अष्टोग योग का वणेन हआ है, उनमें यम 
ओर नियम प्रथम ओर इतीय अंग माने गए हैँ । उनके अनुसार 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, क्षमा, धृति, दथा, आजव, 
पिताहार ओर रौच, यहु दश यम तथा तप, सन्तोष, आस्ति- 
कता, दान, ईश्वर पुजन, सिद्धान्त-श्रवण, लज्जा, बुद्धि, तप ओर 
हवन, यह दण नियम हं । यद्यपि विभिन्न योगाचार्यो मेयम, 
नियमो के संख्या आदि मे किचित्‌ मतभेद दहै, फिर भी सभी 
की मान्यता है कि शरोर कै आन्तरिक शोधन मेँ इनकी अत्य 
अवश्यकता है ओर साधक जब ठक इनका पालन नहो करता, 
तव तफ़ उसकी की भो साधनता पूणं नहीं हो सकती । 
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महुषि पतंजलि ने यम, नियम की संख्या पर्चि्पाच ही 
मानी है --'अहिसासत्यास्तेय ब्रहमवर्यापरिग्रहा यमाः ओर 
'जातिदेशणकाल समयानवाच्छिन्नाः सावैभौँमामहाव्रतम्‌' (यो. 
द. २।३०-३१) अर्थात्‌ 'अरहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रहयचयं ओर 
अपरिग्रह यह्‌ पाव यमह जिनका जाति, देश, काल एवं समय 
से आबद्ध न होकर पालन करना महाव्रत के समान है) 

शौ चसन्तोषतपः स्वाध्यायेष्वर प्रणिधानानि नियमा 
( यो. द. २३२) अर्थात्‌ "शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओौर 
ईरवर की शरण लेना, यह्‌ पचि नियमहै। जो लोग अष्टांग 
योग को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते है, उनके लिए पाचों 
यमो ओर पाचों नियमों का आचरण बहुत आवश्यक है । 

यहा प्रश्न यहु नहीं है कि यम-नियम कौ संख्या पाच 
पांच, दश-दश या न्यूनाधिक होनी चाहिए, इमका निष्कर्षं 
निकाला जाय । वरन्‌ प्रश्न यहूदै कि क्या उनका आचरण 
करने से साधक कोकोई ला्हो सकता है? यदि विचार 
पुवेक देखे तो सभी यम, नियम जिस प्रकार योगाभ्यासी के 
लिए आवश्यक ह, उसी प्रकार क्मयोगियों ओर भक्तों कै लिए 
भो कम अपेक्षित नहीं ह। सवं प्रथम अह्िसाको ही लीजिए, 
उसकी भावना ईर्ष्या, द्वेष आदि केकारण आविभुत होती 
है) उसके क।रण सोक में बड़े-बड़े भयंकर काण्ड तक होते देखे 
जाते ह । किसी को मारना, किसी का अंग-भंग करना, किसी 
की हत्या करना आदि अहिसा-भाव के कुपरिणाम ह, जवकि 
क्रिसो को दूवेचन कहना, ताहिनि देना, उपालम्भ आदि करना 
सामान्य परिणाम होते हए भी कभी कभी भीषण रूप धारणं 
कर लेते ट । 

आहसा के बिना भव्ति को व्यर्थता 


जिस मनुष्यके हृदय में हिसा-भाव जाग्रतु है, वहु 
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द्ए्वर को सच्ची भक्ति कभी नहींकर सकता । भवितितो 
प्राणिमात्र के साथ प्रेम पाव का निर्देश करती हं । सभी जीवं 
ह्श्ररके अशमत है, इषलिए्‌ उोके एक अंशके प्रति विद्वेष 
स्खना, उपौीसे विद्वेष रखना है । अतएवं भक्तकोतो सभी के 
प्रति निरछल प्रेम रखते हए समो के कल्याण की बात सोचनी 
चाहिए । 

सत्य का आचरण ओर सत्य भाषणादि की आवश्यकतां 
अनान्य नहोंको जा सकती । असत्य भाषण ओौर आचरणे 
मन निश्चल नही हो सकता । ओर भविति ये भगवान कै प्रति 
मने के[ अनन्य होना अत्यावश्यक है। यदि अनन्थ भाव नही 
तो भक्ति हौ केसी ? केवल भवित क। आडम्बर करने मात्तसे 
तो भव्ति-भाव की सिद्धि सम्भव नहीं है । इसलिए ज्ञानी, 
कर्मवान या भक्ति सभी के लिए सत्य व्यवहार को पूणं 
अपेक्षा है । 

इसी प्रकार अस्तेय, ब्रह्मचयं आदि अन्य सभी यम ओर 
तप, सन्तोष, आस्तिकता आदि सभी नियम सव प्रकारके 
योगियों के लिए आवश्यक हैँ । यह्‌ सभी यम, नियम बाह्या स्य- 
न्तर. दोनों प्रकार की शद्भि ओर मनोभूमि को पवित्र बनाने 
मे सहायक सिद्ध होते हैँ । जो क्त इनका आचरण करने से 
तत्पर रहते हे, वे शनै: शनैः अपने हदथ को निश्चल भविति 
से सम्पन्न वनाते हुए ईश्वर प्राप्ति की ओर द्रुतगति से बड़ते 


जाते हैं । 
अनवसाद का महत्व 


आचार्यं रामानुजाचाये ने अनवसाद का अर्थं बलया 
शक्ति मानाहै । यदि साधक मे निर्बलता आ जाती हैतो 
वह्‌ प्रायः अपने देनिक कर्मभे भो सफल नहीं हो पाता। 
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क्योंकि शरीर पे शवित होने पर ही ईइवर के जप, तप, ध्यान, 
भजन आदि में चित्त लग पाता है। यदि कोई रोग या 
विकार होता है तो वहु भो योग साधन से दूर डाल 
देता हे। 


अनवसाद का वास्तविकं अथं है - अवसाद~राहित्य 
मवसाद का अथं दुःख, अशान्ति, क्लेद, खेल आदि का होना 
ही है ओर जव तक अवसद रहता है, तवर {वत्त का स्थिर 
रहना केभो भी सम्भव नहीं हौ सक्ता । क्योकि `अपयत।त्मता 
योगो दुष्प्राय इति मे सतिः, (गीता) अर्थात्‌ "मन को वशमें 
न करने वाले मनुष्यद्वाराथोगको प्रप्तिकट्िनिहै )' 


यदि चित्त पै अवसाद 'अणान्ति है) तो घजन, ध्यानादि 
मे मन नहीं लगता ओर यदिशरोर मे अग्रसाद (निर्बलता) 
हेतो भो किसी कार्यपे चित नहीं लग सकता, चह वह कायं 
भोतिक हो अथवा अध्याट्मिके । दत्त प्रकार स्तस्य व्वित्त 
ओर सवल शरीर सेही किष्षी प्रकार की साधना भले प्रकारं 
हो सकती है । 


'नायमातेमा वल हीनेन लभ्यः, (मुण्डक) अर्थात्‌ 'बलहीन 
पुरुष आत्मलाभ से वचित रहता है उप्तका क1रणहै निवल शरोर 
मे किनी कायं के कर्ते कोक्षमता कान होना, जिस कार्थं 
को क्षमता ही नहींतो उसेकरेगाही कंसे? निबलल शरीर में 
अनेक रकार कै रोग या विकार उत्पन्न हो सकते दह, उसके 
करण चित्त सदा दुःखी रहता है, जिसका फल यह्‌ होता 
है कि वहु मनुष्य ज्ञान, ध्यान, भक्ति, जप तप, यज्ञ अ।दि 
मतो क्या तत्पर रहेगा, जबकि उपे अपनी जीविका आदि के 
कायं में भी उत्पाह नहींहो सकता । 


१,६४.४ 
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जहां उत्साद्र नही, वहां कोई भी कार्थं सचारुखूपसे 
नरीक्िया जां सक्रना । मनका णरीर के प्रति एेसा लगाव 
हि कि शरीरकं स्वस्थं रहने पर द्री मनं भी स्वस्य रहता है 
अर यदिणरोरनिव॑लहतोमनकाभौी निवल होनी स्वा- 
भाविक्र दतै । यह्‌ सवं मान्य तथ्यं किं निवंल मनोभूमि वाला 
मनुष्य अपने को सव प्रकार से असदहाय पाना 

मभी मनुष्यो मे कुछ न कुछ आन्तरिक शवितियां होती 
ही है । परन्त्‌ शारीरिक क्षीणता से उन णक्तियौ का प्रभाव 
बर जाता ओर वे श्रपना अनृकूल प्रभाव प्रकट करने की क्षमता 
षो वकते हं । जब एेसा होता टै तब मनुष्य सव प्रकार से 
निराण होने लगता हु । इसलिए भक्त साधक को अपने शरीर 
को ओर ध्यान देकर उसे निर्वन होने से वचाना चाह्पि । 

अनुद्धषं की निरर्भक्ता 

अनुद्धष का अभिप्राय है अनावश्यक हषं । हषं का अर्थं 
ह उलनास, प्रसन्नता, आल्हाद इत्यादि । काम-विज्ञान के अनु 
सार दषं का अथं कमोत्तेजनाभी है। इन सवक्रो सिलाकर 
यदी तात्पयं निकलता है करि अनावश्यक उल्लास, उत्तेजना 
अथवा विहार से मन वासनाओं की ओर दोडता है, जिसके फल 
स्वरुप भगवान्‌ के प्रति निश्चल भक्ति नहीं हो सकती । वयोकि 
वासनाओं को ओर दौडने वाला मन साधक अथवा भक्त को 
ध्यान में तन्मय नहीं होने देता । 

आवश्यकता यह है कि अधिक आमोद प्रमोद कै अवसरों 
से वचा जाय । हृष कौ अधिकता मनुष्य को हरि-चिन्तन कै 
आयोग्य बना देती है जिससे मनमें विद्यमःन्‌ शक्तिथों का क्षय 
होने लगता है । उसके फल स्वरूप इच्छा शवित दुबल हो जाती 
हे, उसको दढता का अन्त हो जाता है ओर जबर इच्छाशवित 
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मे हढता नहीं, तव भनुष्य किसी विषय विशेष कै स्थ मे समर्थ 
नही होता ) 
परन्तु अनावश्यक कात्यागभी मनके संयमसेही 
सम्भव दहै। गोरक्ष संहिता मै इम विषयमे बहुत स्पष्ट 
कहा गया है - 
एतद्धिमुक्ति सोषा नमेतत्काल्लस्य वंचनम्‌ । 
यद्‌ञ्यावृ्तं मनो भोगादासक्तं परमात्मनि 
अर्थात्‌- जव अस्यासके द्वारा मन विषयभोगों से हट 
करपरमात्सामे लग जाता है, तब साधक काल(मूृत्यु) को जीत 
कर जरा-मरण को सवथा घश मे करलेताहै। इत प्रकार यही 
कमं मोक्ष को सं्ुः ओर यही कालकी वंचनाहै। 
ओर ऊपर भक्ति के जिन उपायों का व्ण॑न किया गया 
है, वे सभी मनोभूमि को शुद्ध, स्वस्य ओर सबल बनाने वाने 
है । जिनके मन, वचन में पवितेता है, वे निर्दोष पुरुष ही श्रवण, 
कीतेन आदि का पूणं फल प्राप्न कर सकते है। क्योंकि पवितं 
हृदय हौ मोक्ष काकारण हो सकता है । मेत्रेथ्युपनिषद्‌ (२,२) 
को भात्यतादटहै-- 
अभेददशेनं ज्ञान ध्यानं तिविषर्यं मनः। 
स्नानं मनोमल त्यागः शौचमिन्द्रिय निग्रहः ॥ 
अर्थात्‌ - आत्मा ओर परमात्मामे भेद न देखना ही 
ज्ञान हे । मन को विषयोसे दूर करनाषध्यान, मनके मेल को 
त्याग देना ही स्नान ओर इन्द्रियो को वश में रखना या सम्पूणं 
जासनाओं को छोड देना हौ पवित्रता है । 
वासतासे श्रम कौ उत्पत्ति होती है, वासना ही मोहु के 
उत्पन्न हौनेमें परम कारण है। इसीलिए वासनाग्रस्त अज्ञा 


नियो को भगवान्‌ को प्राप्ति अ्रसम्मव हो जाती है। शिव 
संहिता के अनुसार- 





॥ 
५ 
। 
। 
। 
। 
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स॒ वासनाश्रमोत्पन्नोन्मूलनाति स्म्थ॑नम्‌ । 

उत्पन्नं चेदीदृण स्याञज्ञान मोक्ष प्रसाधनम्‌ ॥ 

साक्षाद वशेषहष्टिस्तु साक्षात्कारिणि विरमे । 

कर्णं नान्यथायुक्त्या सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ ॥ 

भर्थात्‌-- "जीव को वासनाकेकारणही भ्रम की उत्पत्ति 
होती दहै ओौर जबर तक वासना निम्‌ःल नहीं होती, तव तक 
भ्रमभी नष्ट नहींहौता। इसी प्रकार जव ज्ञान उत्पन्न होता 
हे, तव कठ भी शेष नहीं रहता । इस कारण ज्ञान को ही मोन्न 
का साधन समञ्लना चाहिए्‌। जो कुछ भी विशेष हष्टि से साक्षात्‌ 
दिखाई देता है, वहो प्रत्यक्ष जरमका कारण होता है भर्थात्‌ 
विशेष रूप से जीव प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले हश्यजाल मे फस 
जाता है ओर उसके लिए उसमे फंसनाही बन्धन का कारण 
दे । जव तक माया का पर्दा पडा रहता है, तव तक बुद्धी उस 
हश्य प्रपच से ऊपर उठ हौ नही सकती ओर इभीलिए जीव 
को यथाथ ज्ञान नहीं हो पाता । यह्‌ कयन नितान्त सत्यहै।' 


श्रेष्ठ मनोभूमि ओर ईश्वर कै प्रति विश्वास 


शास्त श्रवण या प्रभुके चरितोंकेश्रवण को इकौलिए 
महेत्व दिया जातादहै कि उससे श्रेष्ठ मनोभूमि बनटी ओर 
भगवान्‌ के प्रति विश्वास उत्पन्न होतारहै। विश्वसमेंही 
आस्तिकता; निष्ठा ओौर श्रद्धा निहित है । ब्योक्रि विश्वास से 
ही इन सब भावों को उत्पत्ति होकर ईश्वर-चिन्तन की प्रवृत्ति 
होती दै । शिव सहितामे ही कहा गया है- 

निरालम्बं भवेज्जीवं ज्ञाता वेदान्त युवितः । 

निरालम्ब मनः कृत्व न किञ्चिच्चिन्तयेद्‌ सुधोः ॥ 

एतरध्यानान्महासिद्धिभवत्येव नत सशयः । 

वृत्तिहौन मनः कृत्वा पृणषूप स्वयं भवेत्‌ ॥ 


` ग 
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अर्थात्‌ - विदान्‌ साधक वेदान्त को युवितों (विधियो 
के अनुसार मनको आलम्ब-रहित्र करके आत्मा का चिन्तन 
करे, किसी अन्यक। चिन्तनन करे । इस प्रकार ध्यान करने 
पर निःसंदेह सिद्धिकी प्राप्न होती है। इसमे साधक मनको 
वर्ति-रहित करके स्वयं पृणंह्प हो जाता है । अर्या वृत्ति-रहित 
चित्त से ध्यान क्रिया जाने पर. आत्मस्वल्प क पूर्णं सतक्षात्क।र 
हो जाता है। 

वृहुदारण्यक उपनिषद्‌ ने तीन एषणाओं क वर्णन किया 
दे, जौ कि पतनकारी हँ । उसके अनुसार कपोतकं के पू 
कहोल ने प्रश्न करिया - "ह याज्ञवल्क्य | इम साक्षात्‌ ओर अप- 
रोक्ष ब्रह्म तथा भर्वान्तिर रूप आत्मा के विषय मे मूञ्ने वताद्ये 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया वह सवन्तिर आत्मा तुम्हारे भीतर 
ही हे । उस पर षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा, अभैर मृत्यु 
का कोई प्रभाव नहीं होता । उस आत्मा को जान कर हा 
परत्रषणा, वित्तैषणा ओर लोकेषणा से दूर रहकर भिक्षाचर्या पर 
निभर रहे । क्योंकि पत्र को कामनाही धन कौ कामना है ओर 
धन कौ कामना ही लोकयश को क।मना है । इन दोनों काम- 
नाओं को जानता हुआ ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञान को प्राप टो कर 
आत्मत्रल पूवकं मननशील हो । यहो साधन कल्याण 
स्वरूप हैं । 

ईश्वर.ध्राप्ति में सवं शुद्धि का महत्व 

शरीर को शुद्धि को सभी अध्यात्मवादियोंने प्राथमिकता 
दीदै। योग, ज्ञान, भिति, कमे आदि किसी प्रकार से भी 
ईश्वरप्राप्ति कं साधन में तत्पर मनुष्यक्रा यह सवसे पहला 
कत्तन्य है क्रि वहु बाह्य भौर आन्तरिक दोनों प्रकार की 
पविता के लिए प्रयत्तशोल हौ ' ष रण्ड संहता मे मोक्ष प्राप्ति 
कै सात साधनो का वणन [विया गया है- 
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शोधनं हृढना चेव स्थेयं धंय' च लाघवम्‌ । 
प्रत्यक्षं निलिप्तं च घटस्थं सप्त साधनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ - गोधन, हृढ़ता, स्थंर्य, धयं, लाघव, प्रत्यक्ष अर 
निलिप्त, यह सात साधन शरीरकीौ शद्ध के लिए सवसे पूर्व 
करने चाहिए | 

उक्त साधनों मे जिनकर्मो के लिएकहा है वह भी 
परपगवशण वता देना उचित ही होगा । शोधन के लिये षटक्रमं 
(धाति अदि) दृढता के लिय आसनो का अभ्धास, स्थेयं के रये 
मूद्राए धेयं के लिए प्रत्याहार, लाघवता के लिए प्राणायाम, 
ध्येय कौ प्रत्यक्षता के लिए ध्यान निलिप्तता (आसक्ति हीनता) 
के लिए समाधि । यह भी कमं विधिपूवक करने से साधक 
को अव्य ही मोक्ष कींप्राप्ति होती = ॥ 

उक्त सप्त साधनों में प्रथमता शोधन कोही दी गई 
ट । उसके लिए चाह षटकर्मो का आश्रयले अथवा स्नानादि 
को सामान्य विधिक[ आचरण करे, उसे जितनी अधिकं 
स्वच्छता, शुद्धि हो सकेगी, उतना ही अधिक लाभ होगा । 
क्योकि कोई भी साधन किया जाय, जितना अधिक किया 
जायगा उतना ही. अधिक फल दिख।येगा । 

शरीर की दृढता के लिये आसनो का निर्देश क्ियाहै, 
जो कि सामान्थ व्यक्तियों के लिये कटित प्रतीत होते है । 
परन्तु आस्न एक प्रकारके श्रष्ठ व्यायाम ह, यदि उन्हेन 
किप्राजा सकरेतो अन्य प्रकारके व्यायामो काश्राश्रय लेकर 
शरीर को सुदृढ बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । 


लोक का दिव्य संणेत संकीतंन 
जिनको भक्ति परिपक्व हौ जातोहै, वे हरिनाम 
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संक्ीतन करते हृए न्च म उठते हैँ । उन्हं उस समय अपने शरीर 
की क्रिचित भी सुधि वृधि नहीं रहती । हरिनाम संकीतन 
मे इतना सात्विकं मदद क्रि भक्त उमे मतवाला होकर 
गाने नाचने लगता है। ह्रे कृष्णा ह्रे कृष्णा कृष्णा-कृष्णा 
हरे हरे' में संगीत वहु उत्करष्ट लय निकनती है ॐ उस 
स्थान का वातावरण ही कृष्णमय हो जाताहै। 

यदि कोई कहै हुरि-नाम संीतनमे संगोत कासमा- 
वेण क्थों होना चाहिये जब कि उसे विना सगीतके सरलता 
से किया जा सकता है ? तो इसके समाधानमें यह्‌ कह देना 
उचित होगा ङि बिना संगीत के रटा जाने वाला नाम 
कीर्तन एक प्रकार का जप दही होगा ओर मनुष्य को संगत के 
समावेशसे होने वाले लाभों से वंचित रह जाना पड़ेग। | इस- 
लिये सफल कीर्तन वही है, जिसमे संगोत की स्वर लहरी भरी 
हर्दो ओर नतक भक्त के पद उकप्तको लय, ताल पर 
पडती हो । 

सगीत मे एक आकषण होता है, आनन्द होता दहै 
ओर उसमे भाग लेने वालों को उसके द्वारा अदभुत अनुभूतिथीं 
ओर सवेणों को प्राप्ति होती है । संगीत का महत्व वकगेई नया 
नहीं दै, वरन्‌ वह तव से चला आरहादहै, जवसेलोग संगीत 
के स्वरों को जानने लगे, ओर स्वरों को जानने का प्रारम्भ 
कत्रसे हुभा, इष पर कोई यथाथ तत्व आज तक प्राप्त 
नहीं हुआ है । 

हमारे अनेकानेक शास्तकारोंते संगीत की उपयोगिता 
एक स्वर से स्वोकार कौ भौरवे उसे सगण उध।सना का | 
आवश्यक अ ग माते हे । भगवान शकर ने किसी पुरा काल 
मे पावतःजोसे कहा था कि श्रिये । मुज्ञ गायन जितना 
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प्रिय लता है, उतना वी, दूध, दही आदि भी अच्छा नहीं 
लगता ।' यही कारण कि देवि नारदवीणा वजात ओर 
उसके साय हुरि-गुण गति हृए र्लोक्य मे विचरते रहते हं । 

संगीत संहिता के अनुसार धूजन से कोटि गुणा श्रष्ठ 
ध्यान ठ्‌, ध्यान मे कोटि गृणाश्चष्ठजप ओरजपसे श्रेष्ट 
गृणा श्र॑ष्ठ हरि.गुण-गायनदहै । गायन से श्रष्ठ अन्य कू 
भो नहीं है । क्थोकि लोकपितामह ब्रह्माजी ने चारों वेदों 
के सार सरूपं पांचवेंवेद सगीत की रचनाकी थो ।' 

संकोतन सं पाणो क्ता नाश 

यानवलक्य स्मृति ने संगीतजों को श्षिवजी के अनुचर 
बनकर शिवलोक मे आनन्दपूर्वक्‌ रहने का प्रतिपादन करिया 
दे । विष्णु पुराण ने भगवान को ण्ड मूत्तिघारी कहकर स्पश्ट 
कर दिया कि भगवान्‌ श्रीहरि साक्षात प्रममय संगीत की 
परतिमृति है । तथा वे समस्त आलापों ओर गोतो के शरीर 
= 

विणु सहस्रनाम के अनुमार संकीतंन से सभी प्रकार 
फे पापों का नाण होता है। उसका कथन है कि यदिश्रद्धा 
आर भक्ितिकाभी अबवहोतो भो अक्रन संकीर्तन (हरिनाम 
कतन) सेही सवर प्रकार के रोग, सय एवं पापों काक्षय हो 
जाता है । 

संगीत शास्त को अनेकानेक साधक योग मातत त 
योग-विद्या के आचार्यो ने समाधि अवस्था मे यह नवीन तथ्य 
खोज निकाला कि सूक्ष्म प्रकृति वालों के अन्तराल मे एक 
ध्वति गजती रहनी है । जो कि ओंकार की ध्वनि से मिलती 
जुलती प्रतीत होती है। 
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योगियों के भनुभवमेअ। चुका है करि ब्रह्माण्डकी जो 
उत्पत्ति निरन्तर सूक्ष्म प्रकृति में होती रहृतो है, उपरमे एक 
माते कारण ओक्रारहोदहै। संक्तारमें जितने भी शब्द सुनाई 
देते दवे सव ओंकारकेद्रारा ही विक्षित हुए है । आज 
भोत्रहाण्डको सभी सृश्मयास्यूल ध्वनियोंमे ओंकार ही 
अ।ध।रभूत समञ्ना चाहे । 


गीता को उत्ताल तरगों से संगीत की विदयप्रनत्ा 


आप्रगगा या यमरुनाके तट पर जाकर देखिए किं 
उनकी) जो उत्ताल तरगें नृत्य करती ई आगे बदृती है, उनपे 
एक एेभी तालवद्धता है, जो संगीत के श्रतिि क्तं किसी अन्य 
वस्तुमेहो ही नहीं सकती । उसमे नाद का जो मतं-अमूतं 
स्वर समाविष्टटै उसके मूलमें भी ओंकार की ताल-वद्धता 
हो समायी हृड्‌ है | 

कनो को सायंसायं पक्षियों की चह्‌चहाट, कोयल कौ 
ॐ, पपिहा करो पोप; ध्रवर कागुजन आदि भी संगीत 
क। ध्वनि सेओत-प्रोतत होता है । यह तक कि शिशु के रुदत 
भौर हाषमरेभो संगोत का सहज रूप सम्मिलित ठै । उन 
सभो मे वही आदि ध्वरति गू जनी रहती है । 

आपने वनमेंकषो मोरपा मोरनी को नाचे देवा 
होगा । उऽके नव्य मे कितने नपे-तुते, कितने लय वद्ध पग 
पड़ते चले जाते हैँ । इसी प्रकार भक्तजनों के पां व, जव प्रम- 
रसमें मत्त होनेके कारण एक निश्चित गति से धथिरकने लगते 
हे" तव उनको उस धिरकन मे उच्च कोटि की लय बद्धता 
होती द्‌ ओर साथ ही कतेन की ध्वनि के साथ मुदग धा 
दालक ओर मजोरे का योगदान उपे ओौरभी उत्करष्ट श्रोणी 
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का संगोत वना देताहि ओर उस अवस्था मँ जिस टिन्यता 
कौ अनुभूति हीत रहै, वह्‌ वाणो के द्वारा अवर्णनीय दहे । 
संगीत से आत्स-दिस्प्रुति कौ अवस्था 

कोततनके पाथ नाचते हए पाव ओर विभिन्न मृद्राए 
प्रस्तुत करते हुए हाथ आदिअग प्रत्यग जव हरनाम संका 
तन की स्वर लह्रां से समन्वित होकर विभिन्न प्रकारके 
हाब-भावाों मे निमग्नहो जाते, तव अ ग-प्षचालन को गति 
के साथही तन्मयता वदृती चली जातीदै मौर उसके प्रभाव 
से घक्त प्रम-रसपषान करता हआ उन्मत्तषहीजाता ह । उस 
समय उपे अपने भगवान्‌ के अतिरिक्त कुं अन्य का भात 
ही नहीं रहना । आत्म-विस्मृति कौ यहु अवस्था घक्तकी 
वित्त वृत्ति को अनन्य भ।वसे भगवान्‌ मे लगादेतीदे। 

सग।त णास्तर में जिस स्वर-योग को साधना का जाती 
टै, वह यदि आध्प्रात्मिक पक्षम हो तो साधक का भगवान्‌ 
कौ प्राप्ति कराने में सहायक होतीहै । अनक यागान्ादचूप 
सीत के आशध्रयसे मोक्ष प्राप्त केरने मे सफल हाते ह । उन 
ता(द.-योगियों की तन्मयता इतनी बढ़ जता है [क स्वर्‌- 
साधनामेहो ध्यान करो स्थिति उत्पन्नो जात हं। स्वामा 
टय।नष्द ते संगोत णास्व को उत्यत्तिके विषव मे अपना मत 
व्प्रक्न करते हुए कडा है - जिस प्रकर स्ाष्ट सूप श्ररृति 
करी ध्वनि ओकारे, वंसेहो व्यष्डटिरूप नाना प्रक्रत के नाता 
स्वर हिओर नाना स्वर रूपी नाना प्रकारः कं प्रकरति का 
अ(वि्वि करने के निमित्त ही सात शस्व का निमाण 
हुजा हे। 

इय प्रकार प्रकृति के अन्तराल से प्रस्पुटित होने वाली 
धवति से गोत भराषड़ा है । वह ध्वनि हौ सस्दण सक्तारः 


 . 
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को धव्रनिमय बनाकर जायमान किये हर्‌ हँ । उत्करे प्रत्येक 
अगमं दिञ्य संगीत की स्वर लहरी भरी हई टे । प्राणिमाव्र 
मे वहीस्वर लहरो प्रण रूप से स्पन्दन किये हुए । इससे 
सञ्जना चाहिए क्रि प्राण का अस्तित्वही संगोतसेहै। यदि 
संगीत कौ ध्वनि ओौरउसको गति, ताल आदि प्राणको 
प्रभावित नकरेतो शरीर का गतिहोन, निष्क्रिय, यहा तक 
किप्राणहीनहो जाना अनिवार है। 

शिव स्वरोदप में इडा, पिगला, सुपुस्ना आदि नाडो 
के द्वारा प्रत्यक्न होने वाले जिन स्वरोंको साधना का निर्दण 
ट, वे स्वर भीलय ओरतालसे युक्त होने के कारण सगीत 
मयहोरैतयायोगको प्राणायाम-साधना ओर शवाघ-क्रिय) 
भी इसी से ओत-प्रोत होती है । 

राण वायु को गति यदि कछ अण्यवस्थित होत्तीहै तो 
उससे निकलने वालो ध्वनि उसी प्रकार की होती है, जिस 
प्रकार किकोईवेषुरा राग। :परन्तु प्राणायाम के अभ्यास 
दवारा जव उसे नियमित किया जाता है, तव एवासं क्रिया पे 
एक रूपता आकर संगोतमयी तालवद्धता का आविर्भाव स्वतः 
हो जाताहै । इत प्रकार प्रणायाम को साधना एक प्रकर से 
संगीत को साधनाभी है ओर वसी ही साधना भव्तजन हरि 
नाम संकरोतन द्वारा पूणं कर लेते है। 

श्वासं -प्रश्वासर को गणता 

दिन-रात्ति मै मनुष्यके एवापःप्रश्वास की निरिचिं 
गणना होती हं । एक लय बद्ध गति से एवासं भीतर प्रविष्ट 
होता ओर उसी गति से वाहर निक्रलता। हकारेण बह्यत्ति 
<कारेण विशेत्पुनः, अर्थात हकार से श्वास वाहुर निकालता 
आर सकार से भोतर प्रवेण कहता है। इस प्रकार 
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श्वास के निकलने ओर प्रविष्ट होने पे हंसः का जाप प्रत्येक 
एवास-प्रएवरासं मेहोता रहतादहै । इमी को अजपागायत्री 
कटते हं। इपकरा संढ्या दिन-रत्तिके चोयोष घण्ट सें 
इवास हजार छः सौ होती है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य 
अपने श्वास-प्रश्वास मेँ अजपा गायती का एक ताल ओर लय 
बद्धता के साथ संगीत कौ आराधना करता रहता है। 

स्वराचा्यं मानतेदँकिस्वरमे ही सम्पूणं वेद, शास्त, 
संगीत आदिका समावेश रहता है। श्जिव स्वरोदय के ही 
अनुसार -- 

स्वरे वेदाश्च शस्दाणि स्वरे गन्धर्वमुत्तमम्‌। 

स्वरे च सवरं व्रलोक्यं स्वरमात्मस्वषूपकम्‌ ॥ 

अथानि--स्वररमें ही सम्बुणं वेद ओर शास्त निहित है 
तथास्वरमें हीश्वष्ठ गान्धवं विद्या (संगीत शस्व) विद्य- 
मानं हे । सम्पूणं त्रैलोक्य भी इसी स्वर सं समाया हुमा है ओर 
घ्वर हौ आत्म स्वल्पहै। 

वेदो का संगोतात्सकता 

उवं श्लोकम स्वर के साथवेदोंकी जो चर्चा हई दै, 
घह यथाथ है। सभी वेरो मेसगीत कासमावेश है ओर वेद- 
ध्वनियां संगीत की ताल, नयसे परिपूर्णं रहती है। सामवेद 
तोपृण॑ रूप से संगीतमयदैही । उक्तका पाठ सस्वर गानसे 
ह होता हे । 'संगोत-रत्नाकरः नामक ग्रन्थ की मान्यताहै करि 
ब्रह्माजी ने संगोत विद्या का संग्रह सामवेदसे ही कियाथा॥' 
इस प्रकार संगोतकाक्षेत्र इतना विशाल ओर विस्तृतहै क्रि 
संगीत-सम्बन्ध) एक पृथक, वेद की रचना ही होगई, जिसका 
लाम गान्धवं वेद रखा गया । शिव स्वरोदय के उक्त श्लोक 
तँ उती गाल्ववं वेद का ‹स्वरे गात्धरवेमुत्तमम' कह कर वणेन 
किया गयादहे। 
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नारद संहिता (१।६) मे भगव्रान्‌ विष्णु कै निवास के 
सम्बःधमे कहा गयाहै कि उनका नित्रासन ती योगियोंके 
हूदयमेदहै ओरनवकृण्ठमेंरह हि, वरन नह्ही टे, जहौ भक्त 
गण उनका गृणगानि करते हैँ । नारद भक्ति सव (३७) मे कटा 
गया है कि लोकेऽपि भगवद्गण श्रवण कोतनात्‌' अथात्‌ लोक 
मे भी भगवान के गुणोंकरो सुनने ओर उनका कौतन करनसे 
भवित सृहृटं होती हे । 

णोग-विधिर्योँ मे अष्टांणग योग कौ ्रियाएु सामान्य 
व्यविततयों के लिए कठिन होती है । क्योकि वहु यम, तियम 
सासन, मद्रा आदिकौ साधधनाको इतत युगम अपन अनुकृलं 
नहीं समज्ञता ओर न उनम उतना मनोक्ल एव सूक्ष्म बुद्धि 
गे ह. जिमसे किं वहु योग-क्रियाभो को ठ.क प्रकर समञ्चकर 
उने सफनना प्राप्तकर सके । इसीलिए विद्वानों ने प्रभुकौ 
प्रपि कं लिए कलौकेशवकीतन)त्‌' कहकर कलियुग मे कीतन 
कोहो उषा मानादै। ओर इसी उद्देश्य को नारद भक्ति 
सतर (८०) मे भले प्रकार व्यक्न किया है--'स कीत्यमानः 
ण्ीघ्रपेव।विर्धवति अनूभावय्ति च भक्तान्‌ ` अथात्‌ 'कीतनं 
करने से भगवान. गोध्रहौी ¶्रकट होते ओर अक्तो कौ अपना 
अनुभव कर। देते 

नाद का उत्पादक ओंकार 

नद, संगीत, कोतन आदि समो गान्धवं-विद्याओं का 
आधार आदि 3ठ्र ओकर रहीरै। यदि उप्ते व्यवस्थित ताल, 
लय आदिदहै तो समन्नना च) हि कि ओक।र कौ अनुकलताद 
किन्तु अव्यव स्थित ताल्,लय वाला संगीत ओंकार की अनुकूलता 
से हीन होकर साधक को सभीक्षेल्लो मे असफल वना देता है। 
उस अव्यवस्थित ताल, लयमे मन का एकं तान होना सम्भव 
नहीं होता, जवक्रि व्यवस्ति थाल, लयसे युक्त कोतन की 
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सूमधुरतासे हूय तन्त्री के तार वंजने लगति है, जिसके प्रभाव 
से गुप्त शक्तियां जाग्रत हौ जाती हँ ओर रष-ग्रन्ियोंका मूख 
ष्मोलने मे सहायक होकर अन्तर्मन को हिव्य रस से अ।प्लावित 
कर देतीदहै। उसखसम्यटणेपाप्रनीत होने लगता टै कि उस 
रसरूप परमात्मा से आत्माका एकाकार होकर वहु दिव्य रस 
अन्नमनमें भरता जारहाहो। 

इस प्रकार दिव्य संगीतक रूप अनुभव मेंआने वाला 
नाद हुदय-कमल की प्रत्येक पड़ी को प्राणमय ओौर सशक्त 
घनादैता है 1 उससे अन्म॑न की कली-कली विक्रसित हौ 
जाती है । मस्तिस्केकी सभी शक्तियां धीरे धौरे जागरण को 
पराप्होकर एक ेमा दिव्य अनन्द उत्पन्न कर देती हैं, जिसमे 
निमग्न हमा भक्तं किली अन्य आनन्द को इच्छा ही नहीं 
करता । 

कीतन का विज्ञान संगोत कोस्वर लहूरियों के माध्यम 
से चित्तको तन्मय ओर एकीप्र बनाने मेँ सफल साधन सिद्ध 
होता है । उतम जिन रसानन्द की अनुभूति होतीषहै, वह्‌ मन 
को चंचल नहीं होने देती । जसे किप्षो अ।तणी शोणे के हारा 
सूर्य को क्रिरणीं को एक केन्द्र विन्दु मे समेटा जा सक्ता त 
वैसे ही कोतन केद्वारा मन को अन्यान्य विषयों से खचकर 
भगवाते में निमग्न किया जा सकता दहै । यही वह ध्यानावस्था 
होती है, जिसे बड़े-बड़े योगो पुरुष भी कठिनता से सिद्ध कर 
पात हे । 

कीर्तन मे भगन्नाम ल्पी जो मन्त्र विद्यमान रहता है, 
वह भवन क वुद्धि को प्रखर करने, मनोबल ऊचा करने जीर 
ब्रह्म का आवाहन करने मे सहायक होता है। इस प्रकार 
कतत का संगीत्त ओर मन्ब्र की शक्ति दोनों मिलकर भक्त 


"क्र 
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मं विशिष्ट तन्मयता उत्पन्न कर रते. हं, जिसके 
भगवान को प्राप्ति सुलभ हो जाती हे । 
कभतन के अद्भुत परिणामं 
पुराणो मं श्रो कीतंन के अद्भूत फल की प्राण्ि निर्दिष्ट 
हृ है । स्कन्द पुराण के अनुरार काततनसे शारीरिक, मान 
सिक ओर वाचिक सभो प्रकार के पाप नष्ट होते ह । गरुड 
पुराण के अनुक्तार कौत॑न अत्म ज्ञान को प्राप्ति में प्रबल 
वव स्वल्प हे। विष्णु पुराणम कहाहैकि (नैते जरनि ङ 
सयग से स्वणं जादि धातुजं का मल धुल जातारहै, वैषेहो 
कोतनके हारा सभी पाप धुल जाते हैँ ।' वामन पुराण इमे 
विष्णु लोक्र में पने का साधन मानतादहेतो वाराहपुराण 
के अनुकार यह मोक्ष प्राप्तिका उपाय है। वरहुद्‌ नारदपुराण 
म कहाहै कि जवकोततंन के द्वारा तन्मयता को प्राप्त हुआ 
भ्त नाचने लगता है, तव वह पृथवीकेजिक्च भाग काभी 
स्पश करता दै, वह तुरण्त पवित हो जाता है ।' 
श्री मद्नागवत (२।१।११) के अनुसार श्रत्यन्त वैराग्य 
युक एवे माभ को कामना करने वाने साधकं को संव प्रकार के 
मवोसे वचनेके लिए हरिनाम कीर्तन ही निर्णीत साधन दहै 
लोक मे जिन अनेक प्रकारके यज्ञो के अनुष्ठान करा प्रचलनहै 
वे सभा अ।काश्चस्य मेधो को उद्रलित कृर अनावृष्टि क्रो नष्ट 
कर देते हं अर्थातु यज्ञो के अनुष्ठान से वर्षा हो जात्ती टै । वपे 
ही कातंन कौ ध्वनि भी आक्राण तक पहुंच कर गृजने लगत्ती 
ठ, उससे आकाश उद्रचित हो उठता ओर सृखा कालमें 


अवश्यक जल वरसने लगता है | इसलिए भागवत (१६।५।३ २) 
मं कटा गथा ह- 


कृष्ण वणत्विषा कृष्णं सांगोपांगास्व 
यज्ञः सकरोतनप्रायेयंजन्ति हि सु 


फलस्वरूप 


पाषेदम्‌ । 
मेधसः ॥ 
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अर्थाद्‌ -दिवेी जन श्याम वर्णं की कान्ति अङ्क ओर 
पाग के चत से युक्त अत्र एवं पाद सहित भगवान्‌ कृ 
यजन कृत दारा कया करतें ठ्‌ । 
लियुग मंकोतेन से वदृ कर कोई मोक्ष का डपायं 
ठी माना जता । कीर्तन का फल, यज्ञ, तप, दान योग आदिं 
किसीसे भीकम नहीं दै, वरन्‌ अधिक ही है। आदित्य पुराण 
इसे सभौ कामनाजों की पुत्ति का साधन स्वीकार करता 
2 । ~मद्‌भागवत (११।५.,३५८) कै अनुसार-- | 
न टप्रतः परमा लाभो देहिना ्राम्यतामिह । 
ता विन्देत परमां शान्ति नश्यति संसतिः ॥ 
अथतु-इसं ससार मं भटके वाते जीवोंको कीर्तन 
स वठ्कर अन्य कोड एसा लाभ नहीं दहै कि जिसके हारा परमं 
शान्ति मिलती हो ओर आवागमन से छेटकारा हौ सक्ता हो । 


रागोंसे वृष्टि ओर दीपं का प्रज्वलन 
भारताय सद्धोत शास्र वड़ा व्रिस्त्रत ओर पूणं 
हमारे आचाय समय-समयगर पर अपनी खोजों ओर अनुभवो के 
हारा इप्तका परिष्कार, परिमाजन ओर वृद्धिकरते रहै हैं। 
उन्दने सोलह हजार राग-रागनियां का तथा तीन सौ छक्तीस 
तालो का अविष्कार क्रिथा। उनमें मेवराग की शाक्तं के 
विषय सें एेसा कहा जाता है फ कबर कै दरव।री तानसेन 
जव मेघराग गाते थे तब जलवृष्टि अनायासदही हने लगतो 
थ। ओर दीपक राग गाने से बभे हृए दीपक जल उठते थे । 
नाद।वन्दूपनिषद्‌ में नादयोग का विस्तृत वणन मिलता 
। उसके अनुसार योगी को अभ्यास कै आरम्भ काल मेँ अनेक 
प्रकार कं तीव्र नाद सुनाई देते है, जो करि अभ्यास वदुते-बदृते 
धीमे होते जते हैँ । प्रारम्भ में नाद की वह्‌ ध्वनि नदी, ्चरला, 
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भेरी, मेघ-वर्षा आदि कै समान होती दै परन्तु बाद मे 
श्रमसगु जन, वीणा, बशी एव किक्णी आद के समान मधुरं 
होती जाती है। उस समय साधक यदि उन्म से किसी एक 
ध्वनि विद्ञेष में चित्त को लगालेना हेतो फिर उस सासा(रक 
प्रपचों का स्मरण नही रहता । 


क = क कु = ~ 


तत्प्चात्‌ उसे क्रिसी प्रकार की ध्वनि सुनाई नहीं देत । | 
उस अवस्था मे मनका अस्तित्व ही नहीं रहता । क्योकि मन | 
का अस्तित्व तभी तक टै, जव तक कि शब्दं की अनुभूति होता | 
रदृतीहै। जव नादमे शब्द काअभाव हो जाताह्‌ तथ मन 
आर प्रागब्रह्य प्रणवकेनादमेलयहौ जाताद्‌) उस समय 
वह्‌ सभी भावाोंसे निपरक्त होकर मृतकवत्‌ प्रतीत होता हे। 
तब उसे शंख, दन्दुभि आदिका नाद सुनाई नहीं देता आर 
"काष्ठवज्जायते दैह्‌ उन्न्यावस्थया घ्रुवमर्‌' अथात्‌ काष्ठ के 
समान जड़ होने पर उसे उःमनी अवस्थाप्राप्तहो जती दहे ।' 

ओर वही अवस्था मेंकीतन में तन्मय हुए भक्त के होती 
हे। वह कोतन की ध्वनि ओौर मन्लोच्चारण मं प्रथत्तशेल | 
रहता-रहृता धीरे-घीरे उक्तम इतना लीन हौ जातादहै कि उसे | 
कोतन ओर मन्त्र ध्वनि सुनाईदेना भी बन्द हो जातादहै। 
उसके पांव नाचते, सभौ अद्ध गति करते ओर मुख नाम-कीतन 
रूप मन्त्र का उच्चारण करता रहता है । परन्तु उस अवस्था में 
उसे स्वयं ही यह ज्ञान नहीं रहता कि उसके अद्धो में किसी 
प्रकार की गति है। वहु तो उस काष्ठ की पूतली के समान ही 
अपने अद्धो को चलातादहै, जो सूत्रधार क नियन्त्रण में रहकर 
उसी की अंगुलियों के संकेत पर नाचतीहे। 

इम प्रकार कीतन में सङ्घात की विद्यमानता से उसका 
अद्भूत प्रभाव प्रकट होता है । उसमे लौकिक सद्धीत का नदीं, 
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वरन्‌ दिव्य गान्धवं विद्याका समावेश टै, जिसके फलस्वरूप 
साधक जीघ्रही लौकिक भ्रान्तियों से हट कर स्वयं को मोक्न- 
मार्ग सेँप्ररित कर देता है ओर तव उसे भगवानु कौ प्राप्ति के 
स्पमें वहु महान्‌ सफलता मिलती दहै, जिक्षकी प्राप्चि अन्य 
साधनों से कठिन प्रतीत होती दे। 
को तन एक उत्कृष्ट व्यायाम 

कीर्तन जहाँ दिष्य सद्धीत दहै, वर्ह एक उत्कृष्ट प्रकार 
कां व्यायाम भमीदहै। यदि बेठे-वठे ही कीर्तन करतो ऊर्ध्वं 
अद्र का सञ्चालन हितेसे उसका एकश्रष्ठ व्यायाम स्वतः 
सिद्ध हा जाता दै) उसमें मुखसे ^हटरे राम हरे राम" आदिक 
ध्वनि का मुख के हारा उच्चारण रिया जाता है। उस्षसे कण्ठस्थ 
स्वर-नलिका स्वच्छ ओर सुटेट हो जाती) 

टरिनाम-उच्चारण का प्रभाव उतना ही प्रवल होता है, 
जितना कि सामान्य प्रक्रिया हारा किये जाने वाले प्राणायाम 
का । जो व्यक्ति प्राणायाम की प्रारम्भिक क्रियामें भी अने 
को धसमथं पातेहैं वे कीतेनके द्वारा प्राणायामके लाभवं 
प्राप्रकर सक्ते हैँ । इसमें चाहे प्राणवायु कै नियमन का विष 
अभ्यास न होता हो, परन्तु नामोच्चारसे रक्तिका जो विक्रास 
होता है, वह मुखमण्डलं को रोग-रहित बनाने मं वहूत वुं 
सहायक सिद्ध होती है । 

परन्तु खड होकर, नाचते गाते हए कौतन करदे से सभी 
अद्धो का समुचित व्यायाम हो जाता है। उषम पवि, हाथ 
एवं अन्यान्य अद्धो का संचालन उतने ही प्रभावकासे दद्ध से 
होता है, जितने से कि सर्वाद्धं को गतिशील बनाने वाले 
आसनो के अभ्यास से सम्भव दै। 

द्सके द्वारा टगों ओौर द्थो में विङेष गति अती है। 


` वण 


२२० | भक्तियोगं 
मृदद्धया टोल पर थापदेने ओर मजीरे, खरताल आदि 
वजाने से हथेलियों एवं अंगुलियों का पोषण होता है । अनुभवी 
कोतनकर््ताओं का कथनहै कि कीर्तन से घूटनों, एड५। आर 


पाँवों की अंगुलियों आदिमे अप्रत्थाहित स्प से ष्ठृता आने 
लगती टे । 


1 


श्वसनं क्रिया पर नियन्त्रण को वैज्ञानिक अक्रिया 
कीतंन करने में जो परिश्रम होता है, उससे एवास कौ 
गति में तीव्रता स्वाभाविक खू्पसे हो जातीदहै। भगवानु के | 
नामों का उच्च स्वर मेँ उच्चारण करते हुए नृत्यक साथजी 
उछल कद होती है, उससे कभी-कभी तो हफने की स्थिति 
उत्पतन्त हो जातो है जो कि शारीरिक स्त्रास्थ्प के लि 
हानिकारक सिद्ध नहो होता । 
नाचने से पेशियों को अधिक्रं कायं करना होता है 
जिषसे आक्सीजन का व्यय वने कै कारण कार्बन डादू 
जोक्साइड को उत्पत्ति में वृद्धि होने लगती ्ै। इस प्रकार 
आवंसीजन कै अल्प होने ओर काबन डाई ओवंपाइडं कै बटं 
जानें से एवसन क्रिया से सम्बन्धित मस्तिष्क केन्र के द्वारा 
सवसत क्रिया नियन्त्रक पेशियां शीघ्र गत्तिवान होने गती 
है । इस प्रकार केण शीघ्र गति रवत मे आक॑क्षीजन की उपलब्धि 
कराती है, जिसके फलस्वल्प फुपपुसों में रक्तं की गति तीव्र 
हो जाती दै। कौीतन इस काय की सम्पन्नता मे वहूत वू 
प्रभावक्रारी रहता ह । 
इस प्रक्रिपा से रक्तं की गति अपेक्षित स्तर तक्र तीव्र 
हो जाती दै, इसलिए जीवनी शक्ति की वृद्धि में भी यह्‌ 
उपयोगी क्रिया सिद्ध होती हं। इसके फल स्वकू्प शरीर 
सदव स्वध्थ ओर सुडोल बन। रताद । लोगोंकामतदहैकि 
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जो मनुष्य कीतंन को नियमित रूप से करते ह, उन्हं कोई 
रोग परेशान नहीं करते । चयं रोगौ का भी इसके द्वारा शमन 
हो सकता है। परन्तु उच्च रक्त चाप के रोभियो को नृत्य 
युक्तं कोर्तन नहीं करना चाहिए । वै एेसा कीतंन कर 
सक्ते है जो कि वेठेवैठे, विना अधिक परिश्रम किये साध्य 
हो सके । 

रस्त-ग्रन्थयों सें शक्ति-संचार की उत्कृष्ट 

प्रक्रिया भगवन्नाम संकीतन 

शरीर में स्थित ग्रन्थियां शरीर को सव प्रकार से पुष्ट 
ओौर सबल बनाने मे अत्यन्त महत्वपुणं भूमिका का निर्वाह 
करती हं । क्योंकि यदि यह ग्रन्थियां अपना कायन करंतो 

द्ग सचालन को समूची क्रिया गड़वड़ हो जायगी ओर शरीर 

धीरे-धीरे निवल एवं निष्प्राण होता चला जायगा | 

यह्‌ रस म्रन्थियां शरीर के विभिन्न स्थानों में स्थित 


च 


रहती हँ । जिस स्थान पर जिस रस की अवेक्षा हौ सकती है 
उस स्थान पर उसी प्रकार का रस उपलब्ध कराने वाली 
प्रत्थिय कौ व्यवस्था प्रकृति द्वारा की हृई है । लाला रस वाली 
ग्रन्थि का कायं मुखम लार को उत्पन्न करना है। आमाशय 
से सम्बन्धित ग्रन्थिं भोजन के आमाशय यें पहुंचने पर आमा- 
शयिक रस क्रा खाव करती है| यकृत की ग्रन्थिर्यां पित्त को 
व्यवस्थित करतीं ओर क्लोम ग्रन्थियां वलोम का आविवि 
करती हूं । यह सभी ग्रन्थिर्यां भोजन की पाचन क्रिया को भले 
तरकार सम्बन्न करने मे पूरणं सहायता करती है। 

स्वेद निकालने वाली ग्रन्थियां पसीना लाती है । चुल्लि 
का ग्रन्थि एसा रस उत्पन्न करती है, जिससे स्मरण शक्ति तीन 
रह्‌ सके । यदि इस ग्रन्थिका पुरुष मे अभाव रहै तो उसकी 


न्वै 
¶ 
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विचार शक्ति लुप है जाती है । यदि किसी स्त्रीमें यह ग्रन्थि 


नहा तो शरीर पर रूषापन, मो 


टापन, आलस्य काये करने में 


व(लक भें मूखं ओर मन्द बुध हाने के लक्षण प्रतीत हा तो 


अक्षमता तथा चित्त मेँ चिडचड़ापन अ्‌॥ जाता है। यदि किसी । 


' उसमें इपी प्रल्थि का जनात्‌ सखमन्चा जा सकता ह । 


(कि) 


टस प्रकार मानव शरीर मे एेसी ओर भी ग्रन्यि्याह 
लिनके नहिनि के कारण मनुष्य अस्वृरन, निवल ओर प्राणहीन 
हा जाता है 1 परन्तु हरिनाम संकोतंन से इन ग्रन्थियों पर जौ 
दबाव पडता है, उ्के फल स्वस्‌ ग्रन्थिर्यां आवष्यक मात्रा में 


न 


रस का निर्माण सब प्रकार स मोग्य बन जाता है! 


स्ना{वक संस्थान को हद बनाने को 
खरल प्रक्रिया 
मस्तिष्क ओर सुषुम्ना ताडी तथा समूचे दारीरमे जाल 
के समान फते हए सूत्र ही स्तायविकं संस्थान कहलाते है! इन 
सूत्र रूप स्तायूञा के द्रारादही सब इन्द्रियां अपना सम्वन्च 
अस्तिष्कं से बनाये रवती हं आर एसा डोने पर ही मतुष्य का 


सुनने, सू धने, देखने, छने आदि 


को अनुभूति हो पातीहं। 


सुषुम्ना का रूप अते आन्तम स्थान पर 4हंच कर एक वल 


के समान हो जाता द। इसमे 


प्वास पर नियन्त्रण रखनं 


वाली नसो के कोष हाते हं, जिनकं नष्ट होने से जीवन का 
चलना ही असम्भव 2 । इसी प्रकार के नाडी काषों का एक 
सतह । हदय पर लियन्नग हे। एक के(ष-सचय रवत 


कोषो को निय।सत र्खत्‌॥ है तो 


कोई एक पसीने का व्यवस्थित 


करता तो कोई निगलने, इसने आदि के ताय म संहाचल। ्‌ 
पहँचाता दै। इस तरका शारीर भर मे प्रथकःपृथक्‌ नाडा 


कोषों के संग्रह्‌ स्थित त । 
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उक्त कोषों में अपने-अपने का्थंकी पूर्णं क्षमता होना 
अविश्यक होताहै। यदिवे कोप नष्ट टा जति तो शरीर 
रोगी ओर निक्म्मा हो जाता है। परन्तु हरिनाम संकीतन मे 
जो नृत्य-गान की श्रोष्ठ प्रक्रिया होती दै, उससे उन कोपो के 
सवल आर्‌ व्यवस्थित होने में पूणं स हटयोग मिलता है । 

भाणो को सबल बानं वाला सहज व्यायाम 

जिसके वारा मनुष्य चलने-किरने, खाने- ने सोचने- 
विचारे ओर लिवने-बोलने मादि कौ क्रिपाए" सम्पन्न करती 
हे, वही प्राण शक्ति है । यदि यह शक्ति किसी प्रकार निवल 
हा जाती है तो मनुष्य अनेक प्रक्रार के रोगों मे फं जाता 
६ । इसीलिए उपनिषद्‌ आदि शास्त ने प्राण को अमृत वताया 
ठे । श्राणं देवा अनु प्राणन्ति मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि 
भतानामायुः, तस्मात्सर्वायुषमुच्यते, सर्वमेव त अयु्रन्ति य 
प्राण ब्रह्मोपासते, प्राणो हि भूतानामायुः, तस्मात्सर्वायुषमुच्यत 
इति, तस्यव एव शारोर अ।त्मा यः पूवस्य ` (तंत्तरीय उपनिषद्‌ 
२९।२) अर्थात्‌ "देवता, मनुष्य, पद आदि जीव प्राण क 
चेष्टावान्‌ रहते है, प्राण हौ सव प्राणियों का आयु हे, इसलिए 
प्राणही आयु कहा जाताहै, नो मनुष्य प्राण सरूप ब्रहम के 
उपासक हे, वे पूणं आयु को प्राप्त होते है, क्योकि यही 
शरीर मे निवास करने वाला आत्मा सि ॥. 

ब्रह्मोपनिषदने प्राण को ही जगत का कारण ब्रह्म 
गान कर मन्त्र, ज्ञन ओर पंचकोषको प्राण पर ही भाधारित 
कहा हे । इक्षलिए प्राण को सदैव स्वस्य ओर सवलं बनाये 
स्लना अत्यन्त आवश्यक होता हे । योगाचार्यो ने इसी उद्देश्थ 
से प्राणायाम की प्रक्रियाका आविष्कार क्रिया था, जिसके 
अभ्थास से योगिजन कभी किसी रोग से रस्त या निर्बल नहीं 
होते ह । 
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प्राण को सवल रखते का कायं हरिनाम-संकीर्तनसे 
स्वतः सिद्ध हो जाता है । उसमे प्राणायाम कौ अस्यास आवप्यक 
नहीं होता है, वरन. भक्न जव कौतने म अनन्य भावसे 
निमग्न हो जातादहै, तव प्राणको क्रिया स्वतः नियमित होने 
लगी दहै । उप समय अपरनोओर से किपठी विशेष प्रयत्न को 
अपेक्षा नहीं होती । 

ट्स प्रकार कोतन एक प्रकार कासरल ओर स्वा- 
भाविक व्यायाम सिद्ध होता है। इसे करने से कभी किसी 
प्रकारके रोग उत्पन्न नहीं होते, वरन. शरीर सदेव स्वस्थ, 
सबल ओर सुगखिति वना रहता है 1 स्त्री, पुरुष, वालक, वृद्ध 
सभी इषे सरलक्तासे कर सक्ते हैँ । युवावस्थायं इस क्रिया 
का अश्रयलेने वाने भक्तो का मूख मण्डल सतेजं, शरीर 
सवल ओर सात्विक यौवन से सम्पन्न रहता ह । 


ध्यान की हृटृता का सरल साघन-संक)तन 

संकोतन मे ध्यान की अवस्था उत्पन्न करने की बहत 
बड़ी शक्ति है । उतप जिस तन्मयताका आविर्भाव होता दै 
वहु ध्यानावस्था को उत्तरोत्तर सुहृढ्‌करने कै लिए पर्याप्त 
होती है । योगिजनों को ध्यानमें तन्मयता लाने कै लिए 
अत्यन्त प्रयत्नशील होना पडता है, फिरभो कुष्ठ विरलेही 
षिद्ध पुरुष होते ह. जो ध्यान मे सफलता प्राप्त कर पाते ह। 

परन्तु, कौतनणोल व्यक्तियों को ध्यानावस्था उत्पन्न 
करने के लिए किंसो विशेष प्रधत्न को आवष्यकता नहीं होतो । 
वे तो अपने रभ्‌ के प्रति सच्ची भक्ति रखते है ओर उसमें 
जोप्रम को सरसता होती हे, वह उन्हे प्रभ केध्यानमें 
अनन्य खूप से लीन करदेतोहे। यही उनकी वह स॒ह ध्याना- 
वस्था हे, जो किसी अन्य प्रतिरोधसे भी समाप्त नहींहो 
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पाती, वरन. भक्त अपनी इच्छा से हौ सहज अवस्था पै लोट 
सक्ताह। स्वथं तत्पादुका निमज्जनः परिपूर्णं ध्यानम्‌ 
(भावनोपनिषद } अर्थात्‌ "भगवान की काद्काओं में निमग्न 
रहना हो ध्यान दह ।' श्रौर भक्तगण सदा हौ भगवान के चरण 
कमलोंकेध्यान मै निमग्न रहते हँ। नादविन्दु-उपनिषद ने 
इस अवस्था का कितना यथाथं वणन किया है 
ष्टिः स्थिरो यस्य विना सहश्य 
वायुः स्थिरो यस्य विना प्रयत्नम्‌ ॥ 
चित्त स्थिरः यस्त विनाऽव्रलम्ब 
स॒ ब्रह्मतारान्तर नादरूपः॥ 
अर्थात्‌ -जिसको हष्टि न दिखाई देने वाली वस्तुके 
भावमे स्थिर हो जाती है, जिसको प्राणवायु चेष्टा के अभाव 
मे निश्चल हौ जाती है ओर जिसका चित्त आश्रय के अभाव 
मे स्थिरहौो जाता दै, वह योगी ब्रह्य प्रणव रूपी नाद को तुरीय 
अवस्था मे पहुंच जातादहे। 
उक्त श्लोकम योगी को जिस परम स्थिति का वर्णन 
कियाद, वहो स्थिति कीतंनस्थ भक्त कौ स्वतः हौ जातीहै। 
क्योकि उक्त समय वहु अपनी कल्पना के अनुसारप्रभ के 
इच्छति स्पके दनम तन्मयहो जाता है। यहु स्थिति 
दष्टः स्थिरो यस्य विना सहश्य' जेसी हीहोती है, क्योकि 
भगवान कालरूप तो उसने कभी देखा तह, अन्य ज्ञानी 
पूरुषो से सुनकर या चित्र आदि को देखकरही निश्चय करता 
है कि भगवान एेसे होगे ओर तब ध्यान मेंउसेवेसा ही रूप 
दिखाई देता है । क्थोकि "जाको रही भावना जसी, हरि मूरति 
देखो तिन तेसी । ` 
कीतन की तन्मयता मे बाह्य चेष्टां कौ निवृत्ति 
कतेन मे स्थित हुआ भक्त नृत्यादि करता हु अन्त 
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मं भावानुभूतियाों से निमग्न होकर बाह्य चेष्टा से रहित हो 
जति हं । उसके अगोमेंहोनेवाली गति अन्तर्मनके प्रभाव 
से हौ हीती रहती है ओर उप स्थित्तिमेंप्रण कौ गति मे एक 
परक।र की स्थिरता उत्पन्नहोजातीहै । प्राणायाम के अस्यास 
मेप्राणके निरोध काजो प्रयत्न करना होत। है, वह कीत- 
तस्थ साधक को अनायात हो सिद्ध हो सक्ता ह । 

चत्त को किसी प्रकार के आश्रय विशेष की अवेक्षा 
तह रहता वहन किष वाह्य विषय के पीठे दौड्ता है 
भौर न क्रिपो इन्धियकोही उद्रलित करना चाहता है। 
कातनस्य भक्त तो निस्पृहु भावसे, सभी वासनानां को छोड 
केर अपने भगव्रन्‌ कातो आश्रय तेता दै ओर इसो कारण 
भगवान, मं याजित होकर वहींस्थिर हो जाता है । इस 
प्रकार योगो आर भक्न दोनों की समान स्थिति होतो है ओर 
उन्हें फन को प्राप्तिभी समान सूपसेही हो है। 

त वकार धयानातस्या म्‌ निमग्न हए योगी को 
तुरीयावस्था कोप्राप्नि होती हतो कीतनस्थ भक्त उतसे भी 
अनन्य भाव वालो पराभक्रिनि कै अश्रय से भगवान्‌ मेही 
निमरनहो जातां । जौ उपलब्धि योगियोंको प्राप्त हो 
सकती है, उससे अधिक उपलब्धि का अधिकारी भगवद्‌ भक्त 
हो जाता है । इयीलिए विद्ठज्जनों के मत मे अन्यान्य मार्गो 
क। अपेक्षा भक्ति-मार्ग मे अधिक सरलता है। इसीलिए 
गोस्वाम तुलसीदासजी ने कठा है -- 

सी कूलः धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत । 

भरोरघ्‌.वीर परायन जेहि नर उपज विनीत ।। 


इस प्रकार भक्तजन तो धन्य हतो ते कुल भो धन्य | 


ह जिनमे भक्तों का जन्म होता है । वयो किसी एक फी 


( 


य कं == च 
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मं उत्न्न हआ कोई एक सुकृती मनुष्य भौ अपनी सभो पूर्व 
पीठं कोतारनेमे समर्थं होता है। इसलिए मनुष्यों को 
विनय भाव वुवेक भगवान. के चरण-कमलों म निश चल प्रम- 
भक्ति रखते हुए उन्हीं के परायण रहना चाहिए । क्योकि 
जो लोग भगवान के परायण रहते हुए सदा उन्हीकास्मरण 
चिन्तन करते रहते है, उन्हे किरी भी वातकी चिन्ता नहीं 
रर्हृतो । 
~ 


ध्र 1 0 पि र &॥ र ५ प्र ~ 1 
भाते प्रर समाप 
व्यान आर समाधि योग क्रियाके प्रमु अगर । पहले . 
कह चुके कि ध्यान की हृदृताके विना साधक को समाधि- 
अवस्याकोप्रप्नि नहीं होनी ओर समाधि योगको उस अवस्था 
को कते है, जिसय आत्मा का परमात्पा स्वल्प ते तदाल 
हो जाता है । क्यो उस समय साधक का चित्त सभी विक।रों 
से रहित, शुद्ध ओर परमात्मभाव मेँ स्थिर रहता है । योग 
दणन के समाधिपाद मे स्पष्ट मत व्यक्त किया गथा ठे कि 
यथाभिमत ध्यानाद्रा' (३६) अनि “जिसे जो अभिमतहो, 
उसके ध्यान से चित्त स्थिर हो जाता है ।' 
समाधि मे चित्त क्ती तदाकारता 
जब वृत्तिर्याक्षोण हौ जाती है, तब चित्त स्फटिकं मणि 
के समान वणं हप से स्वच्छ हो जाता ठै। 'ग्रहीतृग्रहणग्राह्यषु 
तत्स्यतदञ्जनत। समापत्तिः" (तथा वहु मन) ग्रहीता (अत्मा) 
प्रदण (अन्तःकरण ओर इन्द्रियां) एवं प्राह्य ( पंचभूत आओौर 
उनके विषय) मे स्थित होकर -तदाकर हो जाता हतो यही 
सम पत्ति अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात समाधि है। 


€ 
¬) 
4 


। भविति योग 


शब्द, अये भौर ज्ञान तीनों पृथक्‌-पृथक्‌ है परन्तु निर- 
न्तर अस्प्रास्से ओर परस्पर एक-दूपरे;का सम्बन्धहोनेसे 
एक क। ज्ञान होने पर दूसरेका भीन्ञान ही जातादै। इस 
प्रकार जव तक शठः, अथं ओर ज्ञान, तीनो कौ भिन्न-सिन्त 
प्रतीतिहो तव तक सवितकं या सविकल्प समःपत्ति रहतो 
है । परन्तु जव स्प्रृति्यां शुद्धहो जातो ह, तव॒ केवल अ!राध्य 
के रूपमे जिस समाधि को स्थिति होतो दै, वहु 'निवितकः 
कृहुलाती है । यहो निवितकं समाधिदे। 

| समापत्ति के भेद 

सवितकं ओर निवितकं समाधि के निहू्पणसेहो जी 
सम।पत्ति सुक्ष्म पदार्थं को जाती है, उसके भेद सविचार 
ओर तिविचारनामसेहोते हं । समाधिके यहु चारों प्रकार 
निबोज माने जाते ह। उन्हे पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से इस प्रकार 
सतरञ्चिये- 

१-स्थून पदार्थो, अब्द, अर्थं ओर ज्ञान के विकल्पों 
से मुक्त भासने वाल) चित्त वृत्ति होने पर सवितकं समापतति । 

२- शञ्ड, रूप जौर ज्ञान की जिसमे भिन्नता न रहे 
वह्‌ निवितकं समापत्ति । ्‌ 

, ३--जिस्पं देण, काल ओर निमित्त अर्थात्‌ धम के 

विकल्प दृक्ष विषयों म रह, वहु सविचार समापत्ति । 

४ -जिसमें देण, काल ओर निमित्तके विकल्पोंका 
सुक्ष्म विषयों मे अभाव हो जाय; वहु निविचार समापत्ति । 

निविचार सपरारधि को उच्चं अवस्था मे जव रज, तम 
ख्पमलक। क्षयहौो जाता, तत्र चित्तको मलीनता सिट 
कर सत्वगुण का प्रादु्माव होने से अन्तःकरण शुद्ध ओर प्रफु- 
ल्लित हो जाताहै भौर साधककोएक ही समय मे प्रकृति 


न न कव, 


~ 
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पयन्त सभी पदार्थो का साक्नात्कतारहौी जाता है । इसे अध्परात्म्‌ 
प्रसादया प्रज्ना-प्रप्ादभी कह्तेहै। उप्र सतय साधक का 
वुद्धि सत्य काही धारणं करतो दहै, इस्रलिएु ऋतम्भरा प्रज्ञा 
कटलातो हे । 

च्तम्धरा प्रणा से रहध्यों का साक्षात्कार 


उस ऋतस्भरा प्रज्ञा से उन रहस्यों का साक्षात्कार होने 
लगता है, जिन्हे सामान्य वुद्धि नहीं जानं सक्ते । इसके 
दारा आत्पा ओर सपार के प्रत्येक पदार्थं का यथायथं स्वरूप 
दिखाई देते लगताहै। यही प्रज्ञा कर्माशयमे खचित जन्म 
जन्मास्तसो केवीज रपी संस्कारों कोनष्ट करने में समथं 
होतो है ओर जव वे संस्कार नष्टहौो जाते हैँतव सतार के 
सभी वन्धनोंकानाशहौ जाताहे,। 

जब उक्त अवस्था मे परिपक्वता अतो है तव यह 
दःतम्भर प्रज्ञा ओर इसके दर) उत्पन्न होने वाले सव 
संस्काये काश्मी निरोध हो जाता है । उष समय साधक को 
किसी प्रकार की सुधि-वुधि नहीं रहती ओर संसारप्रकृति के 
किसी बीजके भी शेष न रहने पर निर्वीजि समाधि कौ प्राप्ति 
होत है । उप्त समय चित्तमें कोई भी बृत्ति जेष नही रहती ओर 
बाह्य टश्यके हइष्टाका अभाव हनिसे चित्त केवल शुद्र 
वरमात्म-स्वरूप मे हो अवस्थित रहता है । यही अवस्था कृवत्य 
कट्लाती है । 

विगेक ज्ञान से व्युत्थान संस्कार का नाच्च 

'प्रसंख्यानिऽप्य कुसीदस्य सर्वधा विवेकख्याते धममपेघः 
समाधिः' (यो. द. ४।२९ ) अर्थात्‌ प्रसंख्यात ज्ञान मं अक्रुसीद 
योगी कः विवेकन्ञान निरन्तर प्रकाशित रहने से उसे धममेष 
खवांधिकीप्राप्ति होती दहै । 
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विवेक ज्ञान के आविभूत होने पर साधक के क्नेशं 
बन्धन कट जति हँ ओर वहु सबका ज्ञाता एवं अधिष्ठाता हो 
जाता हे। परन्तु, उस सामर्थ्यंको प्रप्त टोकरभीनतो वहू 
उसमं लिप्त होताहै आरन उसके फलकी टौ इच्छा करतां 
ह । इस प्रकार जिसे फल की इच्छा नहीं रहती, उस योगी 
को अकुसीद कहते है । 'सर्वकर्मफल त्यागं यत: कुरु यतात्मवान्‌! 
(गीता) अर्थात्‌ "जीते हृए मन वाला होकर मेरे निमित्त सम्पूणं 
कर्मफल का त्याग कर ।' 
| दस प्रकार जब विवेक ज्ञान का प्रवाह निरन्तर 
प्रवाहित रहता है तब उसके ग्युत्थान-सस्कार के बीज पुरणं रूप 
भस्महो जाते हैँ । वह्‌ अवस्था धर्ममेध समाधि कहलाती हे । 
सम्प्रज्ञत समाधि की ही उच्च अवस्था का नाम विवेक ख्याति 
हं ओर विवेक ख्याति की परिपक्व अवस्था होने पर वही धर्मं 
मेघ समाधि है । इसकी ही पराकाष्ठा को पर वैराग्य कहते 
ह, जिसका फल निर्वीज समाय ही समञ्लना चाहिए । 

ततः वलेशकमं निवृत्तिः ( यो० द० ४।३० ) अर्थात्‌ “उस 
धममेष समाधि के होने पर कलेश क्म कौ निवृत्तिहो जाती 
है ।' उसकी सिद्धि होने पर अविद्या आदि पच क्लेश, शुभं 
अशुभ जीर मिश्रित तीनों प्रकारके कर्मं तथा सव प्रकार कीं 
वासनाए समूल नष्ट हो जाती है तव वह साधक जीवन्मुक्त 
समज्ञा जाता हे । क्योकि उस समय तक उसके कर्माण्य कीं 
समाप्ति हा चुकी हाती है। 

विषयों के ज्ञान का त्यागं 

योगवासिष्ठ में ज्ञेयताके शमनको मोक्च कहकर अन्तर्मे 

सन विषयो के ज्ञान को भी ल्याच्य माना गया हु । यथा - 
लानस्य ज्ञेयतापत्तिर्बन्ध इत्यमिघीयते । 
तस्येव जेवा शान्तिमोश्च इत्य मिधीयते ॥ 
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अर्थात्‌ शान को जेयताका उपपन्न हूना ही बन्ध 
फहा जातां ओर ज्ञान की जेयताके शमन को ही मोक्ष 
कहते ह 1" 

जेसे अज्ञान से मनुष्य अन्धकार में रहता दहै, कसेही 
ञान से सभी जानने योग्य वस्तुओं की जानकारी हौ जाती हं । 
वरे वरतुए' जानी जाने पर अपनी ओर आकर्षित करती हं 
इसलिए उनकी जानकारी का स्याग आवश्यक हे । जब साधक 
जानने योग्य वस्तुओं के ज्ञान को छोड देताहं तभी वह्‌ 
निचिकार भावकोप्राप्ठ हो सकता है । इसका अभिप्राय यही 
किज्ञयतादहोतो केवल परमात्म रूपज्ञयताहो तो केवल 
परमात्म स्पनज्ञेयकीही होनी चाहिए । जब साघक्र में ज्ञेयता 
क[ अभावहो जातादै, तभी उसके कर्माशय कौ समासि हो 
सकती है । अन्यथा ज्ञेयतासे ज्ञात हुए कमे मेप्रवृत्ति होना 
अस्वाभाविक नहीं । 

वसिष्ठजी के उक्त उत्तर को सुन कर श्रीरमचद्द्रजौी ने 
उनसे पुनः प्ररन किया कि ज्ञान की ज्ञेयता किस प्रकार शान्त 
होती है? उसका ढ्‌ अभ्यास हने पर वह वन्धन वुद्धि किस 
प्रकार द्रवी जा सकती है?" इसके उत्तर में वरसिष्ठजी 
कहते ₹- ॑ 

सम्यग्ल्ञानेन बोधेन मन्द बुद्धि निवतितते । 
निराकारा निजा शान्ता मुक्तिरेव प्रवतेते ॥ 

अर्थात सम्यक्‌ ज्ञान का प्रबोध होने पर मन्द बुद्धि का 
निवारण हो सकता है ओर एेसा होने पर ही वह्‌ अपतत निरा- 
कार शान्त रूप सोक्ष मे प्रवृत्त होती दे । 
्‌ संचित अनेक कर्मो का सद्भाव होने से उनके फल रूप 
सोग का होना अचश्यस्भावी है । प्रारब्ध फल के लक्षण वाते 
कृ्मं जब तक क्षय को प्राप्त नहीं होते तब तकं मोक्ष की 
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सम्भावना नही हौ सकती । करयोकि जव तक वे कमं रहैमे तवं 
तक चित्त में स्थिरता होना सम्भव नहीं होगा । 


प्रारब्ध के फलल्प ज्ञान ओर भोग 


यदि कहा जाय कि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हौकर 
जब कम॑क्षेत्र का ही विलयहो जायगा, तब कर्मके फलका 
भय ही क्यों रहेगा ? इसके समाधान मे जगद्गुर शंकराचार्य 
का कथन हे कि आरन्धस्य फले ह्येते भोगो ज्ञानं च कर्मण; 
अर्थात्‌ न्ञान ओर भोग दोनों प्रारब्ध क कै ही फल हैँ ।' 
इसलिए इन दोनों मँ अविरोध सिद्ध है । आचार्यं की उक्त 
मान्यता क 1 अभिप्राय यहीहक्रि भोगोंका ज्ञान होनेपरही 
भोगों कौ आकांक्षा होती है। वे भोग चा हे णुभहो या अशुभ, 
जपना-जपना फल तो प्रत्यक्न करेगे ही । यह्‌ वात दूसरीहिकि 
गुभकर्मा सेशुभफलकी ओर अशुभ कर्मो से अशुभ फल कीं 
प्राप्ति होती है । परन्तु जव तक दोनों प्रकारके कर्मो मेस 
कोई एकं कर्म भी शेष रहेगा, तवः तक भोग कीं स्थिति बनीं 
ही रहेगी । 

उसका सवस प्रमूख कारण यह्‌ माना जाता है कि 
जीवात्मा अज्ञानक्श संसार मं आता आौर कर्मो काकर््ता एवं 
भोक्ता बन बेठता है । तव उसके करत्तापिन कां अहंकार ही 
उसके बन्धन काकारण वन कर उसे आवागमन के चक्र मेँ 
वमाता रहता हं । उसके वे कर्मं बन्धन ही उस. क्तेण मे डाल 
देते ह । इसीलिए महि पतंजलि नै उन बन्धनकारीं कर्मो को 
क्लेश कम कीसंज्ञादीहै)। 

कलेश कर्मो कौ निवृत्ति के पश्चात्‌ वयुत्थान कै संस्कार 
अद्श्य भी हो जात हैँ, क्योकि उस स्थितिमेव संस्कार व्युत्थान 
क दृत्तिथों को उत्पन्न करने मे असमथ हो नाति ह । उसका 
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यथाथ कारण यही ्ै कि जव चित्त सम्पूणं रूपं से ज्ञाननिष्ठ 
हो जाता है, तब उसमें गत्या वृत्तिं का पुनः प्रभाव 
उत्पन्न हाना संमव नहीं रहता । इसीलिए योग-साधकों को 
पहले विवेक ज्ञान से अभ्याससे व्युत्थान के संस्कारों का निरोध 
ओर निरोध संस्कारों से विवेक संस्कारो को क्षय करने का 
निदेश दिया गया है । 

उतना सव होने पर असम्प्रज्ञात समाधिके द्वारा निरोध 
संस्कारो कापूणं रूपसे लय किया जाना सम्भव हे ओर जघ 
इसमें सफलता मिल जाय तमी आनन्दरूप कंवल्य की उपलब्धि 
होती है । परन्तु साधक को केवल. विवेक लान क प्राप्ति में 
हो सन्तोप नहीं कर लेना चाहिए, उसे अपनी समाधि 
अवस्था कौ पारपक्व करते हुए धम मेघ समाधि तक पहुंचना 
चाहिए । 

ध्मेध समाधि मे अनन्त ज्ञान की उपलब्धि 

धममेष समाधि को प्राप्त हुआ योगी अनन्त ज्ञान से 
सम्पन्न हो जाता है। उक्त समय उसकै लिए सभी अप्रत्यक्ष 
लान प्रत्यक्ष हो जाता है। उसके नेतो में रेसी दिन्धं हृष्टि का 
जविर्भाव हो जाता हैकिन दिखाई पड़ता हुआ ह्य भी 
उपक लिए अहश्य नहीं रहता ओर जव एेसा हो जाता है, 
तव्‌ गुणां के परिणामों की भी समाप्ति हो जाती है तथ 
उुरषाथ शुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसव कंवल्यं स्वरूपप्रथिष्ठा वा 
चितिशवतेरिति' ( यो. द. ४६४ ) अर्थात्‌ धुरुषाथं से शुन्य 
हए गुणो का अपने कारण में लय होना अथवा चिति शक्ति का 
भने रूप मेँ अवस्थित हो जाना कौवल्य यि = 

गुणां करो प्रवृत्ति पुरूष के भोग ओर अपवरी के सम्पा- 
नाथ होती है, इस लिए पुरुष का पुरुषार्थं भी भोग ओर अपवर्गं 
ही है जित व्यक्ति के भोग ओर अपवर्भ पणं हो जाते ह, उनके 
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लिए फिर कोई काये रेष नहीं रह जाता ओर उस स्थिति मे 
पुरुषाथं का सम्पादन हने से कृतार्थ हए अपने कारण म ल कशे 
प्राप्तो जाते है, अर्थात्‌ मन अहंकार मे, अहकार वृद्ध म अर 
दधि प्रधान प्रकृति मे लथ हो जाती है । इसी को गुणो का 
कैवल्य कहते हैँ मथवा चिति शक्ति द्रष्टा पुरुष) के अनादि 
अविद्या कृत संयोग का क्षभाव हो जाने पर अपने शुद्ध असग 
कटस्थ निरावरण आनन्दस्वरूप अवस्था मँ प्रतिष्ठत हो जाना 
पुरुष का कौवल्य समन्ञना चाहिए । गीता ( १८।४४ ) क 
अनुसार -- | 
ब्रह्मभूतः प्रसर्नात्मा न शोचति न कांश्ति । 

समः सवेषु भूतेषु भद्भक्ति लभते पराम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ - सच्चदानन्द धन ब्रह्य में ठेक्य भाव से स्थित 
हआ प्रसन्नात्मा मनुष्य न तौ किसी वस्तु के लिए सोकर करता 
है ओरन किसी वस्तु को प्राप्त करते की चाहूना ही रखता हे। 
वहु तो सभी भृतो कै प्रति समान भाव रखता हुजा मेरी परा- 
भक्तिको प्राप्त होता हे। 

गीता (६1२९) मे सर्वेभूतस्थमात्मानं सवं भूतानि 
चात्मनि" इत्यादि से स्पष्टकर दिया है कियोग से युक्तं 
हआ आत्मा ही सव जीवों में समान भाव रख सक्ता 
है । क्योकि असमान भावसे रागदष आदि विकारोंका बने 
रहना स्वाभाविके है ओर जब तक वे विकार दने रहे 
तव तकं भगवानु की भक्तिमे भी चित्त तहीं लग सकता) 
इसीलिए योग युक्त भक्त को स्वयं में सभी कोओौर सभी 
मे स्वयंभे देखने का निदशदहै। जब वहु सव प्राणियोँंको 
अपने में देखने लगता है तभी वहु भगवानु को देखने में 
समथं होता है। क्योकि सभी प्राणी भगवान्‌ के ही अंश- 
भूतँ ओर जो व्यक्ति सब प्राणियों से प्रेम कृरता है, उसी 


< 
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धर भगवान प्रसन्न होते हैं | इसीलिए भगवान. का कथन 
है कि "तस्याहंन प्रणण्यामि सच मे त प्रणश्यति अर्थात्‌ 
उसके लिए पै मह्य नहीं होता भौरन वह॒ ही मेरे लिए 
अदृश्य होत्ता हं । इसका अभिप्राय यहं हज किं सव जीवों मँ 
भत्मभाव रखने वले भक्तके लिए भगवान. का साक्षात्कार 
घुलभ एवं अवण्यभावी है ओर उस पर प्रसन्न हए भगवान, 
सदव उस पर अपनी क्र पा-दुष्ठि रखते हैं। 
विश्व का आत्मवत्‌ दर्शन 

सव प्राणियों को आत्मवत्‌ देखने से ही मन मे एक 
प्रकार कौ निष्ठा उत्पन्न होती दे ओर निष्ठा उत्पन्न होनेसे 
भगवान, के पराक्रम-विषयक वृत्तान्तो मे चित्त लगता है। 
उत सतय अन्य विषयों से विरक्तिको प्राप्त हुआ चित्त भग- 
वान भौर उनके भक्तोंके प्रति श्वद्धाभाव से सम्पन्न हो 
जाताहे। गीता (६।४७) मे ठेसे भक्त क प्रति अपनी प्रस- 
नता व्यक्त करते हृए भगवान. स्वयं कहते है- 

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
तद्धावत्मिजतेयोमांसमे युक्ततमो मतः॥ 

अ्थतु-सभी योगियोंयेभरी जो शरद्धावान. योगीहै, 
वह्‌ मेरेमेलगे हुए अन्तरात्मा से निरन्तर मुञ्चे ही भजता 
द । इसलिए मेरे मत मे वह योगी अत्यश्त श्रेष्ठ है । 

ओर भक्ततो सदा हौ श्रद्धावान्‌ रहता है । क्योंकि 
भक्तितो श्वद्धाके विना कभी हो ही नहीं सकती । यदि चित्त 
मे भगवान के प्रति श्रद्धा भाव उलस्त नह होगा तो भक्ति 
का उदय होना भी अक्तम्भव ही है। “विन श्रद्धा विश्वास के 
फलं न कोई पुन्न" कंसा भी पुण्य, दान, भक्ति या कोई अत्य 
शुभ कम कियाजाय, श्रद्धा ओर विश्वास के बिना उपप 
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चित्त कौ अनन्ता नहीं हीमौ ओर यदि चित्त की अन्या 
नहीं तो कमं का फल मिलना भी असम्भव है । 

इस प्रकार सव जीवों मे आत्म-भाव रघते हए उनके 
कल्याण की बात सोचे, उनके दुख को अपनाहोदुख माने 
ओर क्रिसी को दुःखित देखकर उसके दुःख दूर करने का 
प्रयत्न करे, यदि यह सम्भव न तो सन्त्वनादेने का अवश्य 
प्रयत्न करे ओर सदा यह ध्यान रवे कि स्वयंतो किसी सो 
शत्र -भाव न रखने कै प्रयत्न मे तत्पर रहे ही, यदि क्रोदं अन्य 
व्यवित शद भाव रचे तो उत्ते भी विपत्ति मे पड़ा देखकर 
प्रसनननहो। 

सव प्राणियों को आत्मवत्‌ मान लेने के पश्चात्‌ 
अन्यान्य विषयों से मक्त होने का प्रयत्न करे । भगवान. के 
चरिघ्लों श्रवण, अध्ययन, मनन आदि करे। उससे भगवान. 
के प्रति निष्ठा का भाव उत्पस्त होकर उनमें ओर उनके भक्तां 
मे श्रद्धा का प्राकटच होने लगेग। । उष श्रद्धा के साथ विवास 
कायोगहोनातो स्वाभाविक ही । जव मनुष्य उक्त सब 
गुणों से समन्वित हो जाता दै, तभी वह भक्त कहलाते का 
अधिकारी होता है। 

चित्त को एकाग्रता से दिव्य अनुभूति 

उक्त गणो कौ उपलब्धि होने पर ही भक्तका चित्त 
एकाग्रता पूवक भगवान. के चिन्तन मे लगता है । उक्ष समय 
उप॒के समस्तभाव अपनेप्रभुके हो रग मैरे होति दह ओर 
वह्‌ उनके अर्तििक्त किरी अन्य विषयमे सोचना भी नहीं 
चाहता । ठेस स्थिति को प्राप्त हुआ भक्त भगवान. केप्रम 
सागर मे उवबने-उतराने लगता ह । वहु उसी रस सागर में 
निमग्न रहने को उत्कण्ठा लिये भगवन्नाम स्मरण मे मन ओर 
व[ण। क। योजित कर देत। हे । 
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जव मन ओर वचन भगवान. में लग जाते है, तव कर्मं 
कटीं अन्यत कसे जाय ? भगवान कै अतिरिक्त किसी अन्य 
के काय को किस प्रकरार करे ? क्योक्रिउक्े भीतो मन, वाणी 
कासाय देनाआवश्यक होताहै । इप लिए कर्मं भी भगवान्‌ 
के आश्य मे चला जाता है भौर तव भगवान्‌ को अनन्य भवित 
मे ड्ब हुआ भक्तन जाने-अनजाने स्पन्दनशील हो उठताहै। 
उसक्रा आत्मा एक दिन्य अनुभूतिभय उद्ेलन को प्राप्तहो 
जाता है, तव उक विभिन्न अजग स्वतः ही फड़कने लगते है । 
वस, वही स्थिति भक्त को सहसा नतंनमय वना देती है । वहू 
अपने आतत्मोट्रूलनके अभाव से उठकर नाचने लगता है तव 
मन भगवान. मे अनन्य भावसे निमग्न रहता आंरव।णी 
भगवन्नाम के उच्चारण में व्यस्तहो जाती है । यही स्थित्त 
कोतंनमे ध्यान कौ अवस्था उत्पन्न करती है ओर उसमें 
भी अधिक तन्मयता उत्पन्न होने पर भक्त नाचत्ता कदत, 
गाता एवं विभिन्न भावों को प्रकट करता हआ भी समाधिस्थ 
हो जात( है । योगाचार्यो ने जिस अवस्था को कंवल्य' कह्‌। 
है, वह्‌ इसपे भिन्न नहीं समञ्ञो जा सक्रती । 

समाधि शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थं बनता हैँ - विक्षेपो 
को तष्ट करके चित्तका एकाग्र हो जाना। जब ध्यान ओर 
ध्येय दोनों के मिलक्रर एकाकार होने का अनुभव होने लगे 
तभी वह अवस्था समाधि कहलाती है । यदि यहु कहा जाय 
कि समाधि ध्प्रानकौी ही सर्वो्छष्ट स्थिति का रूपहैतो 
उचितहौ होगा। समाधिका स्वरूप वताते हए महि- 
याज्ञ वल्कप्र कहते है - 

समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः। 
बरहा राथेव स्थितिर्या सा समाधिरमिधोयते ॥ 
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अर्थात्‌ -जव जीवात्मा ओर परमात्मा साग्यावस्था 
मे आकर ब्रह्मूपहो जाते है, तभी समाधि होती है। 

योगवासिष्ठ में दमं गुण समाहारमनात्मत्वेन पण्यतः' 
इत्यादि कहट्कर स्पष्ट किया गयादहै कि जव हम इस गुण 
समूह्‌ को अ।त्मा से पृथक. देखकर अन्तःकरणे शीतलता 
का अनुभव करते है, तव वह अवस्था समाधि' कहलातीदहै । 

समाधिस्थ, जीवन्मुक्त, ब्रहयभून एवं स्थितप्रज्ञ के समान 
लक्षण हैँ । गीता के दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञके जिन लक्षणों 
का प्रतिपादन हुदै वे सभौ कोतंनस्य पुरूष को तन्मयावस्था 
मे पाये जातेटं। भगत्रान श्रोकरृष्ण कहते है क्रि "जव यह्‌ 
पुरुष मन मे विद्यमान सभौ कामनाओं कात्याग करदेताह 
तव वह्‌ आत्मासे अत्मा में सन्तुष्ट हूुम्रा पुरुष स्थितप्रज्ञ 
(स्थिर बुद्धि वाला) कहलाता है, (२।५५) । 

स्थितप्रज्ञ को प्रदा्म्य भावे कीप्राप्ति 

सभी कासनाओंकेव्यागस्ते भोग को कोई आशाया 
इ्च्छागेष नहीं रहती, तव वह साधक अपने आपमेंही 
सतुष्ट हो जाता है ओर उस अवस्यापेे उप्तकौ बुद्धि पणतया 
स्थिर हो जाती टै । इसलिए उतक्रो संज्ञा स्थितप्रज्ञ होती 
है । एेपा व्यक्ति अनन्यतम भ।वसे भावःन्‌मेंही लीन हो 
जाता हे । 

दुःखों को प्राप्ति में भौ जिका मन उद्ेग-रहित है ओर 

सुखों को प्राप्ति मे भो जिक्षको स्पृहा समाप्त हो गर्हे तथा 
जिक्षके राग, भय, क्रोध (आदि) भोदूर होगए ¢ रसा मुनि 
स्थिर वृद्धि कटलाता है । (२।५६) अभिप्राय यहुहै किजो 
साधक द्रःखों के प्राप्त होने पर दुःखित नहीं होता ओर सुख- 
श्रप्तिकोप्राणाको भी छोड़ च॒कादहै, इसलि९ उसके राग, 
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भय, कोत्र आदि विषय विक्रार नष्टहो गये ह ओर बुद्धि 
-क्माति भगवान. केप्रति स्थिर हो गईहै, वह स्थितप्रज्ञ 
कहूलाता है | 

जो पुरुष सर्व स्नेह से रहित हअ। पुरुप उप्-उस शुभ 
ओर अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर प्रतन्न नहीं होता ओर 
न द्रव ही करत। है, उप्को बुद्धि स्थिर रहती है । (२।५७) ओर 
जपे कष्टुम। अपने अंगों को समेट लेता हे, वसे हा यह्‌ साधक 
जव प्रव ओरसे अपनो इन्द्रियों का विषं से समदन्ता 
2, तव उसको बुद्धि स्थिर हो जाती है । (२ ५८) थद्यपि विषयों 
को ग्रहण करने वाले पुष्पके भो विष्रयतो निवृकत्त हो जाते ठ 
परन्तु राग नित्रत्ि नदरी होते, किन्तु इस पुरुष॒ (स्थितप्रज) 
कातो राग मी परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करके तिवृत्त 
हो जाता है । (२।५६) आचायं शकर का व्िषय-त्यागौ पुरुष 
का ठता के प्रतिपादन में सोदाहुरण निर्देश किया हे 

शूचथा पीडयमानोऽपि न विषः ह्यतुभिच्छति । 

पृष्टान्नध्वस्तत्रड. जानन्‌ नामृठस्तज्जिघत्सति। 

अर्थात्‌-जेे भूष से अत्यन्त पीडित हाता हअ भी 
कोड मनुष्य कभी विष खाने की इच्छ) नही करता, वेयेही 
दुःखों के साधन रूप वरिषथोंको भी त्याग देने के परचात्‌ 
कभी कोई विज पुरुष पुनः ग्रहण नहीं करना चाहता । 

इस भरकार विषयोंको वेष के समान समज्ञकर उनका 
सवथा त्याग हा श्रोयकर है । उनके त्याग से चित्त में जिस 
स्थिरता कौ प्राप्ति होतो है, वह धीरे-धोरे दृढ होतो जाता 
है ओर उप्तके फनस्वरल्म जंपे-जैते राग की निघ्रृत्ति होती 
जातो है, वैे-वैे ही आत्मा को श्रावरित्त करते वाल | 
अज्ञान रूप मल. चछ्टता चला नाता है ओौर तव एक अवस्था 
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वहु ग्रा जाती है, जब्र परमात्म तत्व क साश्नात्कार्‌ होने 
लगता है । वही स्थिति स्थित प्रज्ञ पुर की होती ह। 
कोतन करते-करते भी चित्त बाह्य विषयों से विमुख 
होने लगता दहै । क्योकि उस समय की तलस्य भक्त को 
भगवान्‌ के अतिरिक्त किसी अन्य कौ आकांन्ना नहीं रहती 
वहु तो भगवात्‌ के ध्यान मेँ निमग्ना को प्राप्त हृ 
तादात्म्य भावमेलीनहो जाता है ओर उको बुद्धि एक 
मात्र परमात्मामे स्थिर हो जाती है । यहौ अवस्था गीता में 
वणित स्थितप्रज्ञ पुरुष को होतीदै। इस प्रकार योगी की 
समाधि अवस्था ओर भगतकी कीतेनस्थ तन्मयता समात्‌ 
लक्षण ओर समान फल वाली होकर साधक कासा कृज्य 
लाभ को ओर उन्भुव करदेतो है ओर ज्ञानी पूरुषो के अचु- 
सार यहो अवस्था कंवट्य' हं । 
"सनष सर्वं संकल्पः सपाधिरभिघोयते स्कन्द पुराण 
अर्थात्‌ समाधि उसे कहते ह, जिसमें सम्पूणं संकल्प नष्ट हो 
जाते हैं ।' मणवान्‌ का भक्तं अव्र भक्तिप्रोण के आश्रय में भग 
वात्‌ कै ध्यान में लीन होता है, उस समय उसके चित्त में कोड 
ओ संकल्प शेष नदीं रहता । परन्तु इस स्थिति तक पहुंचने के 
लिए चित्त की स्वच्छता, विषो में अनासक्ति" ईष्वर मं सम- 
पण, अट्ट विश्वास इत्यादि गणो कौ अत्यन्त आवश्यकता 
होती है । केवल भक्ति का आडम्बर करने ओर स्वयं को भक्त 
मानने या कहलाने भरसे भक्ति की सिद्धि कदापि नहींहो 
सकती । इसके लिए मनुष्य को सद। अच्छे कमं करने चाहिए 1 
शुभ कमं ओर सत्संग को अमोधता 
अच्छे कर्मो से समौ शुभ्‌ कमं अति, जो वाह्य जौर 
आन्तरिक शुद्धि में लाभदायक हो । अष्टांग योग मे यम, नियम 
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पालन का उद्देष्य शरीर ओर मनका शोधन ही था। परन्तु 
यम, नियम धी किसी सद्गुरु द्वारा अभ्यास कराये जने पर 
शीघ्र सफलता प्राप्त करने वाले होवे हैँ । इसीलिए सभी आषं 
सद्गुरु को सेवा करने आर्‌ उनसे ज्ञान ग्रहण करने की महत्ता 
स्वीकार करते हें । . 

गुरु से ज्ञानोपदेश प्रहण करने के पश्चातु भी सत्पुरुषो 
कौ संगति में रहना अत्यन्त हितकर रहता है । यदि सत्पुरुष 
अपनी महानता के कारणकरुग करे तो साधक का बहुत कुष्ठ 
उपकार सिद्ध हो सकता । क्योकि सत्पुरुषों का संग उद्‌दैश्य- 
पुति में सहायक भीदहै ओर सव प्रकार से कल्याणकारी भी 
है । परन्तु, उसको प्राप्तिमें कुछ कठिनाई अवश्य हो सकती है 
ओर उस कठिनाई का कारण यह्‌ है क्रि सत्पुरुष या महन्‌ 
पुरुष थोडे ही होते हैँ । इमीलिए महृत्संगस्तु दुलंभोऽगम्यो- 
ऽपोघश्च' कहते हए भक्ति सूत्रकार ने स्पष्ट कर दियाहै 
कि महापुरुषों का संग मिलना बहुत दुलभ, अगम्य ओर 
अमोघे ।' 


लोक-त्यवहारमें संगति दो प्रकार कौ है-(१) सुसंगति, 
भोर (२) कुसंगति । सुसंगति का अथं है महान पुरुषों, सदा- 
चारिया, सन्तजनों या भक्तों आदि की संगति में रहना ओर 
कुसंगति का अथ है बुरे व्यक्तियों के सग करना । परन्तु श्रेष्ठ 
पुरुषो का संग भो ईष्वर की कपा के बिना नहीं होता। क्योंकि 
भगवान्‌ ही अपने भक्त को उसकी प्रेरणा करते ह । यदि आत्म 
कल्याण कौ आक्राक्षा है तो सवे प्रथम ईश्वर की कृपा प्राप्त 
करने क। प्रयत्न करो ओर उस कार्थं के लिए भगवान्‌ के किसी 
भक्त की रारण में जाओ । नारद भक्ति सूत्र के अनुसार "तस्मि- 
स्तज्जने भेदाभावात्‌ अर्थात्‌, भगवानु ओर उनके भक्तमें 
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परस्पर कोई भेद नहीं होता 1" जसे दूधमे दूध मिल जाय तो 
वहु अभेद ही रहते है, उनमें पृथक्ता तो नाम को भी नहीं 
होती । एक मान्यता यह भी है कि भगवानु भक्त भी किसी 
का उद्धार करने में उतना ही समथ है, जितने कि सगवात्‌ । 
क्योंकि कभी-कभी तो भक्त की परम भक्ति देखकर भगवान्‌ भौ 
उसके अधीन हो जाते है । इसीलिए भक्तां ओर सन्तजनों कौ 
सेवा ओर संगति को प्रशस्त समक्चा गया दहे । 
कूसंगति से इहलोक्त-परलोक का विनाश 


परन्तु, उसके विपरीत- कुसंगति का मनुष्य पर बहुत 
बुरा प्रभाव पडता है। उसके कारण बडे.वड़े उच्च :घराने 
विणडते हए देवै जाते हैँ 1 अत्यन्त सात्वक प्रवृत्ति वाले सनुष्य 
भी बुरे व्यक्तियों के संग में पड़कर दूषित हौ गए, उनका आचरण 
गया । विगड मद्यपान करके घर आये ओौर विना बाल-वच्चौं 
की चिन्ता किये सो गये अथवा किसी बात पर रुष्ट हुए तो लगे 
पत्नी को मारने। मद्यपान आदि केव्ययके लिए धन तो 
चाहिए ही, कमाई होयान हो, उसकी आदतभी सहज में 
नहीं छट पाती । यदि कोई अन्य स्रोत नहीं होता तो एेसे लोग 
पत्नी से ही धन की अपेन्ला करते हं। उपे मारपीट कर, जो 
कुछ आभूषण आदि उसके पास होतार, ले जाते है। 
फिर जव वह मी नहीं रहता तव गरहु-कलह तो बनी ही 
रहती हे । इस प्रकार घर को सुख-शान्ति नष्ट हो जाती 
है तो भगवान्‌ के प्रतिप्रम ओर भक्ति भी उत्पन्न नहीं हो 
सकती । 

कुछ व्यक्ति इतने कामुक ओर दूषित विचार के होते है 
क्रि उन्हे रात-दिन परनारी-चिन्तन मे ही आनन्द आता है । 
वे व्यभिचार, बलात्कार मं रुचि रखते हए अपने कूल की 
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प्रतिष्ठा, धमं आदि सधी कुछ भूल जाति हुं । उन्हं चाह जिस 
दिन वेष्याओं के कमस में पड़ा रहना ही अच्छा लगता दै, 
घरमे सुन्दरस्तौ के दहते हुए भी, वाहुर क घुगास्पद स्तियों 
से प्रेम रखते हं। पत्नी गात-रात भर वटी रह कर प्रतीक्षा 
करती दै, उप्तका कोरी आंखों सवेरा हौतादहे। एेसे लोग 
द्सरोंकोश्री अपने समान दुर्वार वना लेते हं। इसलिए 
इस प्रकार के अताचारियोंकी संगति कुसंगति ही है, उससे 
वचना ही श्रेयस्कार हं 

मद्य, सेथून, साँस आदि का सेवन एेप्ा दूषित कायं है, 
जिसका एक वार चस्कालगा तो सहजम ही छोडना कठिन 
हो जाता है इससे धन, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा ओरधमकौभी 
हानि होती दे । मनुष्य इह॒ लोक ओर परलोक दोनोंसे भ्रष्टहो 
जातादै। जो लोग एेसा आचरण करते हैँ वेस्व्रयंको तोनट 
कर दसरोंको;भी तर्वाद किये विना नहीं रहते । इसलिए कल्याण 
के इच्छुक मनुष्यों को इस प्रकारके कुसंगसे सदा ही वचना 
चाहिए । दुःसंग सर्वथेव त्याज्यः अर्थात्‌ दुःसंग या कुसंग को 
सदा के लिए छोड देन चाहिए ।' 

काय, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि विक्रारो की उत्पत्ति 
मे कूसंग भी एफ कारण बन जाता टै। धीरे-धोरे वह्‌ विष- 
बेल वनकर हरे-भरे जीवन को नष्ट कर डालता है । इस प्रकार 
कुसंगति से मन भे अशान्ति वनी रहती है ओर भविष्य भी 
अन्धकारमय हो जाता है। भक्तिपूत्र में कहा है - काम क्रोध. 
-मोहस्मृतिश्र शबुद्धिनाशस्वनाशकारणत्वात्‌" अर्थात्‌ "कसंगति 
से काम, क्रोध, मोह, स्मृति भंग, बरुद्धि हीनता ओर सवनाश 
कैग प्राप्ति होने से कृसंग का स्वेथा त्याग आवश्यक हे ।' जगद्‌ 
गुरु शं$राचायं का कथनं है-- 
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सत्सद्धत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं ) 
निर्मोहत्वे निश्चलत्वं निश्चलत्वे जीवन्मुक्तिः ।। 
अर्थात्‌--सन्तजनों के सद्ध से मनुष्य स द्ध-रहित (वासना 

से रहित ) हदो जातारहै, उस सद्क-राहित्यसे मोह.राहित्यकी 
प्रप्चि होती है, जव मोह नहीं रहता तब चित्त मेँ स्थिरताहो 
हो जातौ ह ओर चित्त कौ स्थिरता होने पर ही मक्ष कीं 
प्राप्नि होती है। 

सन्तजनां को संगति से ही मनूष्य अपने लिए कव्याण- 
मागे का प्रशस्त वनाता है । भक्तिसूलके अनुमार्‌ कस्तरित 
मायाम्‌, यः सगास्त्यजति यो महानुभावं सेवते, निममो भवति 
अर्थात्‌ मयासेकौनपारहोताहै ? वही पार होतादहैजो 
कुक्तग त्याग कर देता ह, मह्‌।त्मओं का संग करता ओर ममता 
सं रहित हौ जाता ह्‌ ।' 

इस प्रकार आचार्या ने सुसंगति कोश्चयस्कार ओौर 
कुसंगति को अहितिकर बताकर साधकके लिए श्रोयमा्गंका 
निश्यच क्रिया ह उपक अनुसार आचरण करने वाले पुरुषों 
का अवश्य ही अपने प्रयत्न मे सफलता मिलती है । 


दखावटी शुद्धाचार का भाडम्बर ओर 
उसका निषेध 


कु व्यक्ति शुद्धाचार मात्तको ही भकतिका प्रमुख 
स।धनम'न वंठते है । वे शोच के लिये जांयगे तो वस्त्र वदल कर. 
भोजन करगे तो चौके मे वेठक्रर मथवा जाति-पांति ओर छन- 
छात से वचते बचाते हुए अत्यन्त पवि रहुने का आडम्बर 
करे गे। कोई किस। मत-मतान्तर में पड़कर तिलक, छापे, 
कण्ठो आदि के विभिन्न चिन्हों को धारण करना ही भकित 


=> ~ ~ ~ कं 


व 
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समञ्च लेंगे । परन्तु आचरण की पवित्रता को ओर अधिक 
ध्यान न देकर मिध्य्रा-भ।षण.असत्य व्यवहार, परनिन्दा, परधन 
ओर्‌ परद्िय-लोलुपता आदि के चक्र मे पडे हुए भ्रमते रहुग । 
परन्तु, ध्यान र।खथे किटएसे व्यक्ति भक्त नहीं है, बरन्‌ वे 
सक्त के रूपक क प्रदर्शन करने बाले है । उनको वहो स्थिति हं 
"काकं पंख पर पोत चूणक ज्यों मराल वन आया।' 


भक्ति का प्रुल दाधन सर्ग समपण 


भवित किसी सम्प्रा विशेष के श्राश्रय में नहीं रहती । 
तिलक, छापे, कण्ठी आदि भक्ति के चिन्ह नहीं वरन्‌ वे 
तो सम्प्रदायवादियों को कपोल-- कल्पना मात्र है । हमारा 
मन्तव्य यहु नहींहै कि शरारके बाह्य शोधन से विमुख रहा 
जाय । उका भी चितना किर्वाहु कियाजा सके उतना 
हितकर है । परन्तु उसे भी अधिक महत्वपूणं है आन्तरिक 
णोधन- सन को विषयोंया संकल्पो से हटाने क अभ्यास । 
वयोकि इसमे सफल होना ही तो भगवान्‌ में समरपंण कौ 
भावताकोदह्ड करता है। यही अनासक्ति हे, परन्तु यहं 
अभ्यासं से सिद्ध होती है, कहने भर से नहीं । जब तक इसकौ 
सिद्धि नहीं होगी तव तक भक्ति की प्राथमिक नवस्था भी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । 

ङ्टवर मे अट्ट विश्वास होना भक्त के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है । यदि विवास नहीं तो भक्ति का भी उदय नहीं 
हो सकता । क्थोंकि विश्वास होने पर ही श्रद्धा उत्पन्न होती 
है श्रद्धा से साधक समर्पण बुद्धि को प्राप्त होकर भगवान्‌ का 
अनन्य भवतत बनने का प्रयत्न करता है। उस समय उसको 
रुचि क्िक्षी भी प्रकार के दिख।वटी कर्म मे नहीं होती, यहा 
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तक कि उपे अपने शरीरतकका घी ज्ञान नहीं रहता ओर 
जव वहु वाद्यज्ञान से शन्यहो जाता, तभी उसे समाधि 
अवस्थाको प्राप्चि होती दहै। भगवद्गीता ( १२;६-७ ) मेँ 
भगवान्‌ स्वय कहते हँ-- 


येतु सर्जि कर्पाणि पपि संन्यस्य मत्मराः। 

अनन्येनव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 

 तेषामहः समुद्धत मुत्युसारसागरात्‌ । 

भवामि नचिरात्पाथं मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 

अथात्‌-मेरे परायण हुए जो भक्तजन सम्पूरणं कर्मौकमे 
मरेमे मपंण करके मूज्ञ परमेश्वर को ही अनन्य भावस 
निरंतर ध्याते हुए भजन करते है, उन मेरेमें ही चित्त लगाने 
वाले भक्तों का शीघ्र हो मृत्युरूप सतार सागर से उद्धार 
करने वाला होता ह | 


कर्माधिकारी भक्त ओर फलाध्िकारी भगवान्‌ 

उक्त श्लोकों मे रुभी कर्मो को भगवान्‌ के लिए सम- 
पण कर देने का निर्देणहै। सव कर्मो करा अभिप्राय हं प्रारब्ध, 
संचित ओर क्रियमाण कमं । परन्तु यह यह शक्राहोतीरहै कि 
रशो कमं किस प्रकार श्रपण किय जाय ? क्योकि उने प्रथम 
कम (प्रारग्च कम ) ता धुवेजन्ममें हृषु ये, जिन्होने संस्कार 
बन कर वतमान शरोर का जन्म, भोम, आयु सभ कुः 
निश्चित कर दिधा, तव उनका समर्पण किंस प्रकार हो ? 


उक्त शका के समाधान मे अनेक विद्वानों का मत है कि 
कमंकोदभी हौ, उसकेकरनेका अधिकार ही भक्तको है, 
फल तो भगवान के अधीन है । वेदात शास्त्र भी फलका 
देने वाला ब्रह्य को हौ मानते हँ) `फलसत उपषतते. 


- -- --- †+--- -- -------- - -- 
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(ब्रह्मनूत्र ३।२।३८) के अनुसार "कमफल कौ प्राप्ति ईष्वर के 
द्राराहोना ही सम्मवदहै।' क्योकि ईश्वर ही सवका अधी. 
ऽर, सृष्टि, स्थिति ओरं प्रलयकर्ता हं तथा वही देश-काल 
का विशेषज्ञ होने के कारण कमं करते बालां को फल देनेमे 
समर्थं ह सृुख दुःखका भोगदही लोक मं कर्मफल देने नाम 
से प्रसद्धिहै।घ्रति ( बहु° ४।४।२४) ने भो ईश्वर को फल , 
देनेमे हेतु माना है, यथा'सवा एव महाजन आत्मात्नादो 
वपुदानः' अर्थात्‌ "बही महानात्मा ( परमात्मा ) अर्न ओर 
धन प्रदान करने वाला है ।' अन्य श्रुति अनुसार एव ह्यं व 
साघु कर्म कारयति" इत्यादि से वहं जिसे उच्च लोकोंमेते 
जाना चाहता है, उससे शुभ कमं कराताहं ओर जिसे नोची 
गति देना चाहता है, उससे अशुभ करता है ।' अभिप्राय यह 
हे कि पाप-कमं के फल ख्प अशुभ कम करने की ओर पुण्य 
कमः के फल खूप शुभ कमं करने की बुद्धि होती है । गीता में 
भीरेसाहो कटा है कि 'जो-जो भक्त जिस-जिस स्वरूप को 
यद्वा पूवक भविति करता ह उसकी अचल श्रद्धा का. धारण 
मेही कराता ह । वह्‌ श्वद्धासे सम्पन्न होकर उका, जार 
धन करता है ओर मूक्चसेही क।मना-प्रप्ति करता है।' इससे 
यही सिद्ध होता है कि जीव छत कर्मो काफल ठते वाला 
ड्श्वरही है! इ प्रकार जबर इश्वर ही कमं करने कौभ्ररणा 
देता है ओर वही शरीर मे विघमान्‌ रह कर भोक्ता ननता 
ह, तो यह मानकर किं सब कर्म उती के दिये हृए है इसलिए 
उक्ष मे अभंण कर देना उचित है' ओर तव वह्‌ तिस्पृह्‌ भाव 
स सभी कम ईश्वर में अपेण कर देना कमं का संन्यास ही 
है! इससे यही माव्यतः ठीक है कि सभी प्रकारके कर्म 
मवान्‌ को समपि काही निर्देश है। 
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भक्त के प्रति भगवान्‌ का उत्तरदायित्व 
भगवान्‌ केवल कर्मो काअपंण करने का हौ आदेश 
नहो देते, वरन्‌ वे तो अपने भक्त के पालन कानी पुरा भार 
अपने परले लेते) इसोलिएतो वै कहते है कि (सत्परः' 
अर्थात्‌ मेरे हौ परायण हो, मृज्ञी पर भरोसा रख, किसी दूसरे 
को तो वात भी मत सोच । वयोंकि _ 


मेरौ भक्त कहाय जो, भीरु देव रह्यो ध्याय । 
रजक-स्वान समसो मनुज, मेरी भव्ति न पाय ।। 


वसे तो अन्यान्य सभी देवता भगवान्‌ के ही स्वरूप 
याअशभूत रहै, परन्तु उन सब कौ भक्ति या उपासनाकां 
फल समान नहीं हे । वे काम्य फलों काोदेने की साम्य वाले 
होनेके कारण सामुज्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकते । 
क्योकि कामना से-भजे जाने वातत देवता भी काम्यः फल 
वाले ही होगे ओर वेकर्म के अनुततार हो फल प्रदान 
करेगे । 

इस प्रकार देवताभों का भवितिमे जो स्वायं होता है, 
उसका त्याग क्रिये विना भगवान्‌ की भवितत नही हो सकती । 
कभी किसी देवता विशेष क। इनन कर लियातो कभी किसी 
भगवान्‌ का नाम लेलिया, यह मुमृक्षुओं के लिए फलदायकृ 
नहीं हो सकता । गृहुस्थ जन भलं ह्‌। उससे लाभ उठ। लं । 
इसीलिए तो भगवान्‌ अपने भक्त को अनन्येनैव योगेन" अर्थात्‌ 
जनन्य भावसेध्यान करने कौ आज्ञा देते हँ । 


अनन्य भाव काथं है अपनेसे भि 


न्न न मातना। 
भक्त में एसी सुदृढ भक्ति का आविर्भाव हो 


जाना चाहिए कि 


~+ ----------- क पि ~ कक 
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वह यहु समक्षे लगेकिजोर द, वही भगवान्‌ ह । यहु उष- 
देश आत्मा-परमात्भा के देव्य भावको प्र्दाशत करता हे । 
उ प्रकारका रेक्य भाव जिक्तका अमिप्रायहौ किम आत्मा 
ततो परमाटम मेरे जीवन प्राण रह, उनके बिना मे उक्ती प्रक्‌।र 
जीवित नहीं रह सकत। जिस प्रकार किंप्राणके निकल जाने 
पर्‌ शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है । इसमे यहुभा 
मान्यता निहित है कि भगवान्‌ मं अनन्य भावे होने सेही 
संसार-सागर से उद्धारो सक्ता दै। यदि अनन्यता का भाव 
हीं तो उसे सच्ची भक्ति भी नहीं कहु सकते । 


अनन्य भाव का अथं भगवान्‌ से तादात्म्यहो जाना 
है। जो भक्रएेपे भाव का द्धक चुर है, वह भगवान्‌ 
के ग्रन्थस्य भक्तोसे मो भगवन्‌ के स्व्यं क्रो देवता हु 
उनके प्रति भी तादात्म्यभावही रखता ह । वह्‌ समर्षता है 
कि उन भक्तों मे मौर भगवान्‌ मे कोई भेर नहीं है, इषविए 
म्मे ओर उन भक्तों मे भौ कोईभेद नहीं हो सकता । यही 
कारण है कि भक्त के हदय "आत्मवत्‌ सवभूतेषु" कौ भावना 
जाग्रत्‌ हो जातीहै ओर वह्‌ प्राणी मात्रकं अपने ही रूपमे 
देखने लगता हे । 


सभी भूतो के मन्तराट्मा भगवान्‌ 


ओर अनन्य भावका उक्त नतिदंश आत्मा-परमात्मा 

के अभेदकोभी सिद्ध करता है। श्रुत्तियों कौ भी पक्षी ही 
मान्यता है - “स आत्मा तच्वमसि श्वेतकेतो" (छान्दो०) अर्थात्‌ 
^हे श्वेतकेतो ! यह्‌ जो आत्मा है वही त्‌ है ।' अथवा हत्व वा 
हमस्मि भगवो देवतेऽहं वे त्वपरसि' अर्थात्‌ "हे देवते, हे 
भगवन्‌ । त हीम हओरमैदहीत्‌ है ।' श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
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मेभीणेनाही मिलताहै कि एको देवः सवेभृतेष॒ ग ठः: सव- 
व्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' अर्थात्‌ “सव भूतो मेगूढसूपसे 
स्थित्त, सर्वव्यापक ओर सभी भूतोंको अन्तरात्मा एत्ता एक 
एकहीदेवदहे।' 

उसी एक परमात्मा ते बहुत होने की इच्छा से ईक्षण 
किया मौर विभिन्न रूणों मे इस सृष्टि को प्रकट किया । इस 
प्रकार जाता ओौर परमात्मा की अभिन्नता सिद्ध होती है 
ओर जब उने अभिन्तता है तभी तादात्म्य हो सक्ता है. यदि 
भिन्नता होगी तो तादात्म्य कंसे होगा । द्रव मेंद्रव मिल 
सकता है. परन्तु द्रव पदाथ का शुष्क पदार्थं से सिलना कित 
होता है । उसी प्रकारं द्रव पदार्थंमें भो तेल ओर जल परस्पर 
सिल जाय तो वह पलना स्वाभाविक नहीं होगा । तव उनमें 
तादात्म्थका होना कंपे कहु सकंगे ? 


तादात्म्य वहै जो मिलन कै पश्चात्‌ पृथकन हो 
सके । उन दोनों को एक दूसरे मे पूर्णं रूप से अन्तर भावे ह 
जाय } यदि एेसा नहीं होता तो वहु पुनरावृत्ति का कारण वन 
जायगा । उश्च अवस्था जव जन्म-मरण का ब्धान जकड़ लेगा, 
तव भक्ति का पुण्य-फल कषे का्थमें अयेगा? ओर भक्त को 
तो उसकी पराभक्िति के फलस्वरूप सामुञ्य मोक्ष मिलता है, 
उसको प्राप्नि भी तभी सम्भवदहै जब कि भक्त ओर भगव।न्‌ 
मे अनन्यता हो । | । 


भगवान्‌ को निरन्तर उपासना 


भगवान्‌ ने भक्तोको आदेश दिया है किं निरन्तर 
ध्यान करते हुए मेरी उपाक्तना करो (मां ध्यायन्त उपासते ` 
अर्थात्‌ चित्त को मुज्ञ मे इस प्रकार लगा दो, जिसे कि 
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उसकी समस्न वृत्तिर्या मृक्ल मेँ लग जाय । पेरे अतिरिक्त 
किसी अन्यकाध्यान भीन रहे । जसे कित्रज की गोपिषां 
गृहस्य मे रहे कर भोयेरा ही ध्यान करतो रहती थीं।वे 
सायक्राल गोधूलि वेला मे मागं परं टकंटकी लगाये वटीं रहती 
थीं क्योकि वे जानती थो कि भगवान्‌ गोए' चरा कर लौट 
ही रहे होगे- 

रघना हृरि-रटना लगी छिन-छित परत त चत । 

पिया हेतु पथ प॑ बिष्ठे बाट जोहते नेन ॥ 

ओर यही ह्‌)ल मीराबाई काथ । राजरानी मीरा 
्रम-प्रोम मरे पागल बनो 'मेरे तो गिरधर गुपाल दूसरा न कोई, 
गती हई नाचतो फिरती थी । उसे न तो अपने पदका 
हान था, न पारिवारिक नियम को कों चिन्ता । वह्‌ महलों 
को छोडकर घर-घर मे प्रभुःप्रेम का सन्देश पर्टुचाती हई 
घूमती थी । 

यहु सबक्याथा ? भवान्‌ के आदेश कां अक्षरशः 
पालन, मा ध्यायन्त उपासते का पूर्ण-हूप से अध्चरण । 
घ्रान नै तन्मयता का उत्कृष्ट स्वरूप गोपियों ओर मारा के 
चरित मे मिलता है) ओर फिर गोपियों आरं मोरामेही 
क्योंजौर भी बहुत से भक्त एेसे हौ चके ह जिनकी अनेच्यमक्त 
ते भगवान्‌ को अपनी ओर बल पूर्वकं खींच लिया था1 जैसे 
द्रोपदी, उसे पाचों पतियों के होते हए एक माल भगवान्‌ का 
हो भरोसा था दुःशासन ने जव उप्ते नग्न कैरते का प्रयत्न 
किया, उप्त समय वहु अनन्य भावसे भगवान्‌ क ही चिन्तन 
करते लगी - 

दृष्ट ॒दुसासन दुसह अति, पांचों पति है मोन । 

तुम विन मेरी लाज अव, अ।ख बचाव कन ॥ 
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इपके पश्चात्‌ तो उसे यह्‌ ध्यान ही नहीं रहा कि उस 
सभा में होक्या रहारं द्रौपदीका चीर खा व्ाक्ि 
दुःशासन उसे खौचता-खींचता थक गया, परन्तु उस चीर का 
ओर-छोर ही नहीं मिला । वह क्या जानता था कि इसचीर 
मे एकर भक्त हृदय का अनन्य भावभरा हुआ है। 


अनन्य भाव को चिद्धि का उपाय 


अब प्रश्न यहु हो सकतादहै कि उस प्रकार का अनन्य 
भाव किस प्रकार स्द्धहो ? क्योकि गोपियों आर द्रोपदी के 
समान अनन्य भाव को उत्पत्ति सबमें तोहो नहीं सकती, 
मीरा जसा निश्चल प्रम करना सभी रत्ती, पुरुषों केवश 
को वाततो हो नहं सकती ? तो इसका उत्तर नारद भवितसूत् 
(१०) मे दिया दहै-अन्याश्रयाणां व्यागोऽनन्यता' अर्थात्‌ 
“भगवान, के अत्तिरिक्त किसी अन्य आश्वयका त्याग ही अन- 
न्यता है ।' इसका अभिप्राय है कि चित्त को भगवान मे स्थिर 
करने क। प्रयत्न करो । परन्तु चित्त वडा चंचलहै, भाप उसे 
पकड़कर वार-बार बठ्येगे ओर वहु जंसे ही अवसर मिलेगा, 
आपके बन्धन से छटूटकर भाग निकलेगा। दसलिए उस 
चित्तको ही स्थिर करने मे जुट जाओ। 


जाप कटे गे कि चित्तका एकाग्र करना कोई हसो- 
खेल तो हे नहीं, वहु तो जब तक्र विषयों की प्रत्यक्षता अथवा 
उनका चिन्तन रहेगा, उनको भोर दौडगा हो। उसके स्व- 
भाव कौ चंचला कभो इस विषयमेओर कभी उस विषय पे 
श्रमातो ही रहेगी, उप्ती प्रकार जिस प्रकार कि एक भौरा 
विभिन्न कलियों का रस चु सता फिरता है । 


ये ~ - 
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परन्तु, असम्भव कुछ भी नही है, केवल साहस चाहिए, 
टृढ निश्चय की आवश्वक होती है रेते साधको को । भगवान्‌ 
तो सदा दही भक्तोँके वशम रहते है, उन्दँं अपने भक्तस 
विशुद्धप्रप्र कं अतिरिक्त कुछ चार्हिए मी नहो । फिर्तुम िसे 
भक्त वत्सल भगवान के लिए अपता जतन प्रम भी अपण 
नहीं करना चाहते ! 

इसमें यह कहा जा सक्ता है क्रि हम अपना अनन्य 
भरेम अर्पण करना भी चाह तो चंवल चित्त वता नहीं करने 
देता । वही तो विवश किए हुए है प्राणो मात्र को । तो इसका 
समाधान करती है गीता । भगवान श्रीकृष्ण स्वयं ही इसका 
उग्राय वता देते टै- 

अथ चित्तं समाधातु न शक्नोषि माथि ल्थिरम्‌। 

अभ्यास योगेन ततो मामिच्छप्तु धनंजय ॥ 

अर्थात्‌ -हे अजुन ! यदि तू मनको मेरे मे स्थिर रूप 
स स्थ,पितत करने में समर्थं नहीं 3 तो अभ्यसिरूप योग के द्रा 
म्चे प्राप्त होने को इच्छ) कर । 


दिष्नों को उपेक्षा ही सफलता कौ दुजी 


"अभ्यास योगेन" अभ्थ्रासके योगसे चंचल मत स्थिर 
होने लगता है । योगियों के लिए वहं अभ्यास वत' नियम, 
आसन, प्रणायाम अन्दिके रूपमे आठ योगांगों का होता है, 
जय क्रि भक्त के लिए वैस्ताघोर परिश्रम करते को आवश्यकता 
नहीं होती । क्योकि भक्त के आचरणे यम, नियमका 
पालन तो स्वतः सिद्ध द्रो जाता है ओर आसन, त्राणायाम 
आदि क्रो क्रिपा इषमे अपेक्षित नहीं होतो । सक्त का अभ्धास 
योग तो केवल भगवान के नाम ओर गुणो का श्रवण, कोतनत, 
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मनन, शास्त का अध्ययन एवं जप आदि का प्रयत्न ही टै। 
जब इसमे परिपक्वता आने लगती है तभो अभित्राय की सिद्धि 
होने लगतो है । अन्त मे वहो भिद्धि आल्मा-परमात्माके तादा- 
त्म्य को सम्पन्न करने मे सहायक होती है । 

कवल्य अवस्था तक पहंवते के लिए साधक को अनेक 
विष्नों का सामना करना पड़ता है । उनको ओर संकेत करते 
हए हरिवंश पुराण मे कहा गया है-- 


रसात्मक तदेरवयं' व्रिकारान्ते प्रदण्यते । 
घोर रूपा विकारास्ते व्यथयन्ति महात्मनः ॥ 
अर्थाति--इस प्रकार रसात्मक ज्ञान ओर उसके सर्वोच्च 
लक्ष्य पर पहुंचते"पर्ुंचते अनेक प्रकारके घोर विकार-विध्न 
साधक को व्यथित करते है ¦ 
यदि उन विघ्नो कौ हदता पूवक उपेक्षा की ज) य तो 
सधक अपने मागे से विचलित नहीं होता ओर धोरे-धीरे भग- 
वानु के प्रति अनन्य भाव से बढता चला जातां ठै । उसकी 
ह्ट्ता के लिए यम, नियम आदि का पालन करना ओर 
सन्तजनां एव हरि भक्तों की संगति करनी च ह्एि । सै-मेरे के 
अहुकार का त्याग आवश्यक है । आत्मा गुणातीत टै, वह्‌ क्रिसी 
विकार से लिप्त नहीं होता, शरीर से उसका कोई सम्बन्ध 
नही, जव तक उसे संसार में सहना है, तभी तक शरीर कां 
ओर आत्माका साथ रहता है। फिर शरीर मरजाताहै, 
आत्मा नहं मारता । वहु अमर है, उसका भौर परमात्मा का 
अभेद सम्बन्ध है । यह एक एसा रहस्य है, जि अनुभव या 
लान से .ही जाना जा सकता है ओौर इसे जानकर स्वयं को ईश्वर 
से भिन्न न मानना ओर ईश्वर मे अनन्य 


“ °य भाव रखना ही आत्म- 
निव्रेदन कहलाता है । भक्ति-मार्गमें आल्म-निवेदन का अत्यन्त 


अजया श त कर 9 र जके को 


~#-~--~ 
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महत्व साना गया हे, क्योकि आत्मनिवेदन से ही अनन्य नाव 
ओर समषण घाव की प्राप्ति सम्भव टै 

आत्म-निवेदन के विना जन्म-मरण के बन्धन से षटुटकारा 
नहीं सिल सक्ता । भक्ति का प्रमुख भाग आत्म-निवेदन ही द । 
जव भक्त को यह ज्ञान हौ जाता दहै कि आत्मा ओर परमात्मा 
से अभेद है, तब वह्‌ परमात्मासे एेक्य-प्राप्ति के लिए पूणं 
प्रयत्न करता है, जिससे परिपुष्ट हुई भक्ति सायुज्य मोक्ष को 
प्राप्ति कराती द। 

अ\त्मन्ञान से भगवत्साक्षात्कार 

आत्मज्ञान से सम्पन्न साधक विवेक कौ सहायता से इस 
दुस्तर संक्षार सागर को षार करने मे सफल होता है । वह्‌ सदा 
शुभ कर्मो काआचरण करता हुजा सदगुणों के विकास मे 
तत्पर रहता है । उसे उसके संकल्प की शक्ति से दद्य जगत 
कौ लिप्तता प्राप्त नहीं होती। जेसे जलमं पड़हुए्‌ कमल 
जल से [लिप्त नहीं होता, वसे ही ईश्वर के रूपमे प्रवेश प्राप्ति 
का प्रयत्न करने वाला योगी सांसरिक विषयों से अलिप्त रहता 
है । उसे शरीर की कोई चिन्ता नही होती, इसलिए शरीर को 
उपेक्षा ओर ईश्वर की ही अपेक्षा करता ह । "त॒द्‌ विष्णोः परमं 
पद ¶१ सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीब चक्षुराततम्‌ (यजुवद ६।५) 
अर्थात्‌ मेधावीजन भगवानु विष्णु के मोक्ष ख्व्‌ परम ५९ को 
ही सदा देखते है, उन्न विष्णु ने ही सूयं मण्डल मेँ नेत्र रूष सूय 
को प्रवृद्ध किया हे ।' 

कुछ विद्धान्‌ "दिवीव चक्षुराततम्‌' का अभित्राय दिव्य 
हृष्टि की वृद्धि मानते हँ भौर उनके अनुस्तार इसका अथं यह्‌ 
लगेगा कि “भगवान्‌ विष्णु के सोक्षल् परम पद को सदा 
देवने वाते मेधावी पुरुषों के नेत्रो मं दिव्य ष्टि कौ वृद्धि 
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होती है।' इस प्रकार जो साधकं भगवान्‌ की प्राप्ति के लिए 
सदा प्रयत्नणील रहते है, उन्हे भगवत्साक्नात्कार के लिए दिव्य 
ष्टि की प्राप्ति हो जाना को असम्भव व(त नहीं है । 


यह बात ईष्वर भक्ति मे तन्मय एवं प्रभू-परायण भक्त 
के विषय में समञ्चनी चाहिए । उसे भी भगवददशेन की आकांक्षा 
मे शरीर की सुधि-वुधि नहो रहती भौर उस समाधि की 
अवस्था मं वहु अपने प्रभु के साक्नात्कारका सौभाग्य प्राप्त कर 
पूण रूपसे धन्य हो जाताहै। 


~~~ 
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